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प्रश्नोपनिषद्‌ अथर्ववेदीय ब्राह्मणभागके अन्तर्गत है । इसका 
भाष्य आरम्भ करते हुए भगवान्‌ भाष्यकार लिखते हैं--“अथर्ववेदके 
मम्जभागमें कही हुई [ मुण्डक ] उपनिषद्के अर्थंका ही विस्तारसे 
अनुबाद करनेवालो यहद्द ब्राह्मगोपनिषद्‌ आरम्भ की जाती है।! 
इसले विदित होता दे कि प्रश्ोपनिषद्‌ मुण्डकोपनिषद्में कहे हुए 
विपयकी हो पूर्तिके लिये है। मुण्डकके आरम्मर्मे विद्याके दो भेद परा 
और अपराका उल्लेख कर फिर समस्त ग्रन्थमें उन्हींकी व्याख्या की 
गयी है। उसमें दोनों विद्याओंका सविस्तर वर्णेन है और प्रश्नर्मे 
उनकी प्राप्तिके साधनस्वरूप प्राणोपासना आदिकरा निरूपण हे। 
इसलिये इस उसकी पूर्ति करनेबाली कटद्दा जाय तो उचित दी है। 


इस उपनिषद्के छः खण्ड हैं, जो छः प्रश्न कद्दे जाते हैं। प्रन्थके 
आरम्ममे सुकेशा शादि छः ऋषिकुमार मुनिवर पिप्पलादके आश्र म- 
पर आकर उनसे कुछ पूछना चाहते हैं। मुनि उन्हें आज्ञा करते हैं 
कि अभी एक यर्ष यहाँ संयमपूर्थक रहो उसके पीछे जिसे जो-जो 
प्रश्ष करना हो पूछना । इससे दो बात ज्ञात होती हैं: एक तो यह 
कि शिष्यको कुछ दिन अच्छी तरह संयमपूर्व क ग़ुरुसेवार्मे रहनेपर 
ही विद्याप्रहणकी योग्यता प्राप्त होती है, अकस्मात्‌ प्रश्नोत्तर करके 
ही कोई यथार्थ तस्‍्वको ग्रहण नहीं कर सकता:तथा दुसरी बात यह 
है कि गुरुको भी शिष्यकी बिना पूरो तरह परीक्षा किये विद्याका 
उपदेश नहीं करना चादिय, क्‍योंकि अनधिकारीकों किया हुआ 
उपदेश निरथंक दी नहीं, कई बार दानिकर भी हो जाता है। इसलिये 
शिष्यके अधिकारका पूरी तरह विचारकर उसकी योग्यताके अनुसार 
ही उपदेश करना चाहिये । 

श्‌ 
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गुरुजीकी आश्ाजुसार उन मुनिकुमारोंने बैंसा ही किया और 
फिर एक-एकने अलग-अलग प्रदन कर सुनिवरके समाधानसे कूत- 
कृत्यता लाभ की । उन छठद्ोंके पृथक-पृथक्‌ संवाद ही इस उपनिषद्के 
छः प्रदन हैं । उनमेंसे पहले प्रइनमें रये और प्राणके द्वएरा प्रजापतिसे 
ही सम्पूर्ण स्थावर-जड़्म जगतकी उत्पत्तिका निरूपण किया गया 
है। प्रायः यह देखा ही जाता है कि प्रत्येक पदार्थ दो संयोग-घमम- 
वाली बस्तुओंके संसमंसे उत्पन्न होता है। उनमें भोक्ता या प्रधानको 
प्राण कहा गया है तथा भोग्य या गौणको रयि । ये दोनों जिसके 
आश्रित हैं उसे प्रजापति कहा गया है । इसी सिद्धान्तको लेकर 
भिन्न-भिन्न पदार्थॉमें--जो कई प्रकारसे संसारके मूछतरव माने जाते 
हैं-- प्रजापति आदि दष्टिका निरूपण किया गया है | 

दूसरे प्रइनमें स्थूलदेहके प्रकाशक और धारण करनेवाले 
प्राणका निरूपण है तथा एक आख्यायिकाद्वारा समस्त इन्द्रियोंकी 
अवेक्षा उसकी श्रेष्ठता बतलायी है। तीसरे प्रशनमें प्राणकी उत्पत्ति 
और स्थितिका विचार किया गया है। वहाँ बतलाया है कि जिस 
प्रकार पुरुषकी छाया होती दे डसी प्रकार आत्मास प्राणकी 
अभिव्यक्ति होती है ओर फिर जिस प्रकार सप्राट भिन्न-भिन्न स्थानोमे 
अधिकारियोंकी नियुःक्त कर उनके अधिपतिरूपसे स्वयं स्थित होता 
है उसी प्रकार यह भी भिन्न-भिन्न अज्ञोमें अपने ही अद्वभूत अन्य 
प्राणोंको नियुक्त कर खय॑ उनका शासन करता है | वहीं यह भी 
बतलाया है कि मरणकालमें मनुप्यके सड्डल्पानुसार यह प्राण ही 
उसे भिन्न-मिश्न लाकोंमे ले जाता है तथा जो लाग प्राणके रहस्यको 
जानकर उसकी उपासना करते हैं व ब्रह्म ठोकमें जाकर क्रममुक्तिके 
भागा हांते हैं । 

चोथे प्रश्नमें खप्तावस्थाका वर्णन करते हुए यह बतलाया 
गया है कि उस समय सूर्यकी किरणोंके समान सब इन्द्रियाँ मनमें 
ही लीन दो जाती हैं, केवल प्राण ही जागता रद्दता है । वहाँ उसके 
मिन्न-भन्न भेदोंमे गाहंपत्यादिकी कल्पता कर उसमें अश्निद्ठत्रकी 
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भावना की गयी है | उस अवस्थामें जन्म-जन्मान्तरोंकी वासनाओंके 
अनुसार मन ही अपनी महिमाका अनुभव करता है तथा जिस समय 
वह पिससंशक सौर तेजसे अभिभूत द्ोता है उस समय ख्मावस्था- 
से निवृत्त दोकर सुपप्तिमें प्रवेश करता है और आत्मामें ही लीन हो 
जाता है | आत्माका यह सोपाधिक खरूप द्वी द्वर॒ष्टा, श्रोता, मन्‍्ता 
और विज्ञाता आदि है; इसका अधिष्ठान परत्रह्म है। उसका शान 
प्राप्त दोनेपर पुरुष उसीको प्राप्त हो जाता है। 
पॉलव प्रश्षम ओड्भारका पर और अपर ब्रह्मके प्रतीकरूपस 

वर्णन कर उसके द्वारा अपर ब्रक्मकी उपासना करनेवालेको क्रममुक्ति 
और परथ्रह्मको उपासना करनेवालेको परब्रह्मकी प्राप्ति बतलायी है 
तथा उसकी एक, दो या तीन मात्राओंकी उपासनासे प्राप्त द्वोनेवाले 
भिन्न-भिन्न फलोका निरूपण किया है| फिर छठे प्रश्ममें खुकेशाके 
प्रक्षका उत्तर देते हुए आचाये पिप्पलछादने मुक्तावस्थार्में प्राप्त दोने- 
बाले निरुपाधिक ब्रह्मका प्राणादि सोलह कलाओंके आरोपपू्यक 
प्रत्यगात्मरूपसे निरूपण किया है | वहाँ भगवान भाष्यकारने आत्मा- 
के सम्यन्धमें भिन्न-भिन्न मतावलम्बियोंकी कल्पनाओंका निरसन 
करते हुए बड़ा युक्तियुक्त विवेचन किया है। यही संक्षेपमें इस 
उपनिषद्‌का सार है ! 


इस प्रकार, हम देखते हैं कि इस उपनिषद्म प्रधानतया पर और 
अपर अह्मविषयक उपासनाका ही वर्णन है तथा परख्रह्मकी अपेक्षा 
अपर ब्रक्मके खरूपका विशेष विवेचन किया गया है। परख्रक्मके 
स्वरूपका विशद्‌ और स्फुट निरूपण तो मुण्डकोपनिषद्में हुआ है। 
अतः इस उपनिषद्‌का उद्देश्य उस तस्वज्ानकी योग्यता प्राप्त कराना 
है; यह हृदयभूमिको इस योग्य बनाती है कि उसमें तत्त्वज्ञानरूपी 
अछुर जम सके । इसके अनुशीलनद्वारा हम वद्द योग्यता आप्त कर 

सकें-ऐसी भगवानसे त्ाथेना है । 
अनुवादक 
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डे 
तत्सड़झणे नमः 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


मन्त्रा्थ, शाड्ररभाष्य और माप्याथसहित 
- गिल ३न - 
इतः पूर्ण ततः पूर्ण पूर्णात्पूर्ण परान्परम | 
पूर्णानन्द प्रपधे5६ सद्गुंरु शड्॒रं स्वयम ।। 


जशानतिपाठ 
ऊ अद्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवाः भद्धं पश्येम्राक्षमियजत्रा: । 
स्थिर रड्रेस्तुष्टुवा *सस्तनूभिव्यशेम देवहित॑ यदायुः ॥ 
3० शान्ति: | शान्ति: !! शाल्तिः !!! 
हे देवगण ! हम कानोंसे कल्याणमय बचन सुने । यज्ञकर्ममे 
समर्थ होकर नेन्नोंसे शुभ दशन करें। तथा ग्थिर अ्ठ और शरोरेसे 
स्तुति करनेवाले हमलोग देवताओंके लिये हितकर आयुका भोग करें| 
त्रिविध तापकी शान्ति हो । 
खस्ति न इन्द्रो वृद्धशवाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः | 
सतत नस्‍्ताक्क्ष्यों अरिष्टनेमिः खस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥ 
3० शान्ति: | शाल्तिः !! शान्ति: !!) 
महान्‌ कीर्तिमान्‌ इन्द्र हमारा क्याण करे, परम ज्ञानवान्‌ [ अथवा 
परम घनवान्‌ ] पृषरा हमारा कल्याण करे, जो अरिष्टों ( आपत्तियों) के 
लिये चक्रके समान [घातक ] है बह गरुड हमारा कल्याण करे तथा 
बृहस्पतिजी हमारा कल्याण करें। त्रिविध तापकी शान्ति हो | 
--+#क8-+--- 


फुयस फरने 


+*हह 2 
सम्बन्धभाष्य 


मन्त्रोक्तस्याथस्य विस्तरानु- 


वादीद॑ ब्राह्मणमारम्यते । 


ऋषिप्रश्नप्रतिवचनाख्यायिका तु 
विदास्तुतये । एवं संवत्सर- 
ब्रह्मचयसं वासा दियुक्तेस्तपोयुक्ते- 
ग्रहद्मा पिप्पलादादिवत्सवंज्न- 
कल्पराचार्यवक्तव्या च, न सा 
येन केनचिदिति विद्यां स्तोति। 
ब्रह्मचर्यादिसाधनसचनाच्च 


तत्कतंव्यता स्थाव । 


अथर्णमन्त्रोक्त .[ मुण्डको- 
पनिपद्के ] अर्थका विस्तारपृषक 
अनुवाद करनेवाली यह ब्राह्मण- 
भागीय उपनिषद्‌ अब आरम्भ की 
जाती है#। इसमें जो ऋषियोंके प्रश्न 
ओर उत्तररूप आख्यायिक्रा है वह 
विद्याकी स्तुतिके लिये है । यह 
विद्या आगे कहे | प्रकारसे एक 
वर्षतक ब्रह्मचयेपूचक गुरुकुलमें 
रहना तया तप आदि साथनोंसे 
युक्त पुरुषोंद्रारा ही ग्रहण की 
जानेयोग्य है तथा पिप्पटादके 
समान सर्वज्ञतुल्य आचार्योसे ही 
कथन की जा सकती है, जिस 
क्रिसीसे नहीं--इस प्रकार विद्याकी 
स्तुति -की जाती हैं । तथा 
ब्रह्मचयोदि साधनोंकी सूचना देनेसे 


' उनकी कतब्यता भी प्राप्त होती है । 


सुकेशा आरिका गुरूपसत्ति 
३०» सुकेशा च भारद्वाजः रीब्यश्र सत्यकामः सौया- 
(0 कर भागवों 
यणी च गाग्यंः कोसल्यश्राश्र॒छायनो भागवों वेदभिः 
कबन्धी कात्यायनस्ते हेते व्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मा- 


# दर उपनिषदोंमें प्रभ, मुण्डक और माण्ड्क्य ये तीन अथर्बबेदीय 
हैं। इनमें मुण्डक मन्त्रभागको है तथा झोप दो ब्राक्षणमागकी हैं | 


प्रक्षर ] शाइ्रभाष्यार्थ के 
न्ॉर्पि: नया 2020%- बट: 22 "््स्ियेक "229 "लिपिक नॉरसिए 2७ ऑर्टिटेक नरर्डटिं 22 "(22:2७ "22 "वर: 
न्वेषमाणा एप ह बै तत्सवब बक्ष्यतीति ते ह समित्पाण- 
यो भगवन्‍्तं पिप्पलादमुपसन्नाः ॥ १ ॥ 
भरद्वाजनन्दन सुकेशा, शित्रिकुमार सत्यकाम, गगंगोत्रमें उत्पन्न हुआ 

सौर्यायणि ( सूर्यका पोता ), अश्वछकुमार कौसल्य, बिदर्भदेशीय भार्गव 
ओर कत्यके पोतेका पुत्र कबन्धी--ये अपर ब्रह्मकी उपासना करनेवाले 
ओर तदनुकूल अनुष्ठानमें तत्पर छः ऋषिगण परब्रह्मके जिज्ञासु होकर 
भगवान्‌ पिप्पछादके पास, यह सोचकर कि ये हमें उसके विषयमें सत्र 
कुछ बतला देंगे, हाथमें समिधरा लेकर गये ॥ १ ॥ 

सुकेशा च नामत$, भरद्वाज- भरद्वाजका पुत्र भारद्वाज जो 
नामसे छुकेशा था; शिबिका पुत्र 


स्थापत्य भारद्ाजः: शेब्यश्र शिवेः 
अपत्यं शैब्यः सत्यकामो नामतः; 
सौर्यायणी ख्यस्तस्थापत्यं सौर्यः 
तस्थापत्यं सौयोयणिइछान्दसः 
सोर्यायणीति, गार्ग्यों गर्गंगोत्रो- 
त्पन्न। कोसल्यश्व नामतोज्धथ- 
लस्यापत्यमाश्वलायनः; भागेवों 
भृगोगेत्रिपत्य॑ भागवों वेदर्भिः 
विदर्भे भव: कबन्धी नामतः 
कत्यस्पापत्यं कात्यायनः, विद्य- 
मानः प्रपितामहों यस्य स४ 


१, 'जीवति तु वंश्ये युवा) 


अनुसार पितामहके जीवित रहते जो 
संज्ञा है । 


शैब्य जिसका नाम सत्यकाम था; 
सूर्यके पृत्रकों 'सोय' कहते हैं 
उसका पुत्र सौयायणि जो गर्ग- 
गोत्रोत्पन्न होनेसे गाग्य कहलाता 
था--यहाँ 'सौर्यायणि:' के स्थानमें 
“ सोयायणी ' [ इकारान्त | प्रयोग 
छान्दस है; अज्वलका पुत्र आख- 
लायन जो नामसे कौसल्य था; झूगुका 
गोत्रज होनेसे भागव जो विदर्भदेशम 
उत्पन्न होनेसे वेदर्मि कहलाता था 
, तथा कबन्धी नामक कात्यायन--- 
। कृत्यक्ना [ युवसंज्ञक ) अपत्य [ यानी 
| कत्यका प्रपौत्र ) जिसका प्रपितामह 
| अभी विद्यमान था। यहाँ “युव 
| अर्थमें [ गोत्रप्रत्ययान्त कात्य शब्दसे 


(४। १।१६३ ) इस पाणिनि-यज़के 
पोतेके सन्‍्तान होती है उसकी “युवा” 


४ प्रश्नोपनिषद्‌ [प्रश्न १ 
रे: नहा 2:22, चने पेक व्यय नई: नाईट च्याए >: १2% न 2:22 न >:2% बह 2: बहॉर्टेे: ४. न विफक 
युवप्रत्ययः | ते हेते ब्रह्मपरा | फकः' प्रत्यय होकर उसके स्थानमें 
अपरं अक्य परत्वेन गतासदलु !' आयन' आदेश ] हुआ है। ये सब 

ब्रह्मपर अर्थात्‌ अपर ब्रह्मको ही 


प्लाननिष्ठाश्य॒त्ह्मनिष्ठाः परं  परमावसे प्राप्त हुए और तदनुकूछ 
कं | अनुष्ठानमें तत्पर अतएव ब्रह्मनिष 

त्रक्षान्वेषमाणाः -- तत | ऋषिगण पर्रह्मका अन्त्रेषण करते 
यन्नित्यं विज्ञेयमिति तत्माप्त्यर्थ ईैए--वह त्रह्म क्या है ! जो नित्य 
ओर विज्ञेय है; उसकी ग्राप्तिके लिये 

यथाकामं यतिष्याम इत्येवं तद- हो हम यथेच्छ प्रयन करेंगे --इस 
प्रकार उसकी खोज करते हुए, उसे 
| जाननेके लिये यह समझकर कि 
वे तत्सव वक्ष्यतीत्याचायेस्रुप- | ये हमें सत्र कुछ बतला देंगे 
४ सम्रित्पा- "के पास गये । किस प्रकार 
जग्मुः | कथम््‌ : ते ह समित्पा- ,.. , इसपर आहत हैं>८ 
णयः समिद्धारगृहीतहस्ता! सन्‍्तो _ सत्र समित्पाणि अर्थात्‌ जिन्होंने 
' अपने हाथोंमें समिधाके भार उठा 
रक्‍व हैं ऐसे होकर पृज्य आचार्य 
सन्‍ना उपजग्यु) ॥ १ ॥ ' भगवान्‌ पिष्पछादके समीप गये ॥ १॥ 


तान्ह स ऋषिरुवाच भूय एवं तपसा बह्मचय्येण 


न्वेषणं कुवन्तस्तद्धिगमायेष ह 


भगवन्तं॑ पिप्पलादमाचायसुप- 


श्रद्या संव॒त्सरं संवत्ययथ यथाकाम प्रश्नान्पच्छत यदि 
विज्ञास्यामः सर्व ह वो वक्ष्याम इति ॥ २ ॥ 


कहते हैं, उस ऋषिने उनसे कद्ढा--'तुम तपस्या, अह्मचर्य और 
श्रद्धासे युक्त होकर एक वर्ष और निवास करो; फिर अपनी इच्छानुसार 
प्रश्न करना, यदि मैं जानता ड्वोऊँगा तो तुम्हें सब बतलछा दूँगा' ॥ २ ॥ 


प्रक्षर ] 


शाहरभाष्यार्थ 


प्हू 


बयां, बएस्लियिक यरिमिं2 न लिंक बिग परईसि्े बईगिटे ्यॉर्टिि: ० नई पक पर टेप क व्यापक ॉ्टिएटिकत- 


तानेवमुपगतान्ह स किल । 


ऋषिरुवाच भूयः पुनरेव यद्यपि 
यूयं पूव तपस्विन एवं तपसे- 


निद्रियसंयमेन तथापीद विशेषतों 


ब्रह्मचर्यण श्रद्धया चास्तिक्य- 
बुद्भयादरवन्तः संवत्सरं काले 
संवृत्स्थथ सम्यग्गुरुशअ्रपापराः 
सन्‍्तो वत्स्थथ । ततो यथाकाम्म 
यो यस्य कामस्तमनतिक्रम्य 
यथाकामं यद्विषय यस्य जिज्ञासा 
तद्विषयान्प्रश्नानएच्छत । यदि 
तथुष्मत्पृष्ट विज्ञास्यामः-अनुद्धत 


त्वग्रदश नार्थों यदिशब्दो नाज्नान- 


संशयाथः प्रशननिणयादवसीयते 
सव है वो व प्ृष्ट वक्ष्याम 
इति ॥ २॥ 


इस प्रकार अपने समीप आये 
हुए उन लोगेंसे पिप्पछाद ऋषिने 
यद्यपि तुमोग पहलेसे 
ही तपस्त्री हो तो भी तप-- 
इन्द्रियतंयम, विशेषतः ब्रह्मचयसे 
तथा श्रद्धा यानी आस्तिकब॒द्धिसे 
आदरयुक्त होकर गुरुशुश्रपामे 
तत्पर रह एक वष और भी निवास 
करों । फिर अपनी इच्छानुसार 
अर्थात्‌ जिसकी जेसी इच्छा हो 
उसका अतिक्रमण न करते हुए--- 
जिसकी जिस विषयों जिज्ञासा हो 
उसी विपयम प्रश्न करना। यदि मैं 
तुम्हारे पूछ हुए विषयको जानता 
होऊँगा तो तुम्हें तुम्हारी पूछी हुई 
सब बात बतला दूँगा ।” यहाँ “यदि! 
शब्द अपनी नम्रता प्रकट करनेके 
लिये हैं अज्ञान या संशय प्रदर्शित 
करनेके लिये नहीं, जेसा कि आगे 
प्रन्‍नका निणय करनेसे स्पष्ट हो 
'जाता है ॥ २ ॥ 


->-ऑर्पककंशिण 7" 
कब न्धीका ग्रभ--प्रजा किससे उत्पन्न होता है ? 


अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ । भगवन्‌ 
कुतो ह वा इमाः प्रजा: प्रजायन्त इति ॥ ३॥ 
तदनन्तर (एक वर्ष गुरुकुलबास करनेके पश्चात्‌ ) कात्यायन 


कबन्धीने गुरुजीके पास जाकर 
किससे उत्पन्न होती है ” ॥ ३ ॥ 


पूछा --'भगवन्‌ : यह सारी प्रजा 


६ प्रश्ोपनिषद्‌ [ प्रश्न १ 


गम बिक नयईएलिए नई 22 बाई सिप कक यह: नाईट, बह जप कर पाई >>: गाए 2 
+ | हि अर २त- 

अथ संवत्सरादूध्वे कबन्धी. तदनन्तर एक वर्ष पीछे 
कास्यायन उपेत्योपगम्य पप्मच्छ | सयन कंबन्धीने [ गुरुजीके ] 


>> , समीप जाकर पूछा--भगवन्‌ ! 
पृष्टवान्‌ | हे भगवन्कुतः कस्राद्ध  आह्मणादि म्पण अत किससे 
वा इमा ब्राक्मणाद्राः प्रजाः प्रजा- , उत्पन्न होती है ?”” अर्थात्‌ अपर- 
यन्‍्त उत्पयन्ते । अपरविद्या-  त्रह्मविषयक ज्ञान एवं कर्मके 


प्रंणों: सम्रच्चितयोर्यत्कार्य ' समुच्यका जो कार्य है और उसकी 
कमेणोः सम्ुचितयोयेत्काय या 
हे , जो गति है वह बतलानी चाहिये । 


गतिस्तद्ृक्तव्यमिति तदर्थोज्यं _ ३; छिये यह प्रश्न किया गया 
प्रश्न | ३ ॥ है॥३॥ 
>+*&६8१६०३« 
राये ओर ग्राणकाी उत्पात्ति 


तस्मे स होवाच प्रजाकामो बे प्रजापतिः स तपो९- 
तप्यत स तपस्तप्त्वा स मिथुनमुत्पादयते । रयिं च प्राण 


चेत्येती मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति ॥ ४ ॥ 

उससे उस पिप्पछाद मुनिने कहा-- प्रसिद्ध है कि प्रजा उत्पन्न 
करनेकी इच्छावाले प्रजापतिने तप किया | उसने तप करके रयि और प्राण 
यह जोड़ा उत्पन्न किया [ और सोचा---) ये दानों ही मेरी अनेक प्रकारकी 
प्रजा उत्पन्न करेंगे! ॥ 9 ॥ 


तस्मा एवं प्रष्टटते से होवाच | अपनेसे इस प्रकार प्रइन करने- 
वाले कब्रन्धीसे उसकी शह्डा निबृत्त 

तदपाकरणायाह ै। श्रजाकामः | छरनेके लिये पिप्पछाद मुनिने 
कहा--प्रजाकाम अर्थात्‌ अपनी 
प्रजा रचनेकी इच्छावाले प्रजापतिने 
पतिः सर्वात्मा सश्लगत्सक्ष्यामि | 'मैं सर्वात्मा होकर जगत॒की रचना 


प्रजा आत्मनः सिसृक्षुवें प्रजा- 


भ्रश्ष २ ] शाह्रभाष्यार्थ ७ 
व्यसन व्यापक पर्स: यरटिलिं2 ७ वाईएिंटक गज: पक नाटक रपट नाईट चाट, 
इत्येवे॑ विज्ञानवान्यथोक्तकारी | करूँ/ इस प्रकारके विज्ञानसे सम्पन्न, 
' यथीक्त कर्म करनेवाला ( जगद्गचना- 

तद्भावभावितः कल्पादों निम्त्तो में उपयुक्त ज्ञान और कम्मके 
हे , | समुच्यका अनुष्टान करनेवाला ) 
हिरण्यगर्भः सृज्यमानानां प्रजानां ; उद्भावनावित ( पूर्वकल्पीय प्रजा- 
| पतित्वकी भावनासे सम्पन्न ) और 
| कल्पके आदिमें हिरण्यगर्भरूपसे 
न्तरमावितं ज्ञानं श्रतिप्रकाशि-. “न होकर तथा रची जानेवाली 
डर सम्पूर्ण स्थावर-ज््धम प्रजाका पति 

तार्थविषय॑ तपोउन्चालोचयद- होकर जम्मान्तरमें भावना किये 
श्रत्यथंविपयक ज्ञानरूप तपको तपा 

तप्यत । अर्थात्‌ उस ज्ञानका स्मरण किया । 


अथ तु स॒एवं तपस्तप्त्ता तदनन्तर इस प्रकार तपस्था 
श्रोत॑ ज्ञानमन्वालोच्य सृष्टि- , कर अर्थात्‌ श्रुतिप्रकाशित ज्ञानका 
साधनभू्त॑ मिथुनमुत्पादयते ' रण कर उसने सृष्टिके साधनभूत 


मियन इन्देदे्पादिलकान रोग मिथुन---जोड़ेको उत्पन्न किया | 
02002 वीनू | रथ _(+ रयि यानी सोमरूप अन्न और 


च्‌ सोममन्नं प्राणं चाप्रिमत्तारम्‌ प्राण यानो भोक्ता अग्निको रचा, 
एतावश्रीपोमावलल्लभूती. में , अर्थोत्‌ यह सोचकर किये भोक्ता 
मम बहुधानेकथा प्रजाः करिष्यत | और भोग्यरूप अप्नि ओर सोम 


इत्पेव॑ संचिन्त्याण्डो । मेरी नाना प्रकारकी प्रजा उत्पन्न 
सर्याचन्द्रमसावकल्पयत्‌ ॥ ४ ॥ | और चन्द्रमाको रचा | ४ ॥ 


आदित्य और चन्द्रमामें प्रण और रयि-हृष्टि 
आदित्यो ह बे प्राणो रयिरेब चन्द्रमा रयिवों एतत्‌ 
सर्व यन्मूर्त चामूर्त च तस्मान्मृतिरिव रयिः ॥ ९॥ 


स्थावरजड्भमानां पतिः सख्जन्मा- 


८ प्रश्नोपनिषद्‌ [ प्रश्न १ 
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निश्चय आदित्य ही प्राण है और रयि ही चन्द्रमा है | यद्द जो 

कुछ मूर्त्त ( स्थूल ) ओर अमूत्त ( सूक्ष्म ) है सत्र रयि ही है; अतः मूर्ति 
ही रयिहै॥५॥ 

तब्रादित्यो ह थे प्राणोइ्चा यहाँ निश्चयपूर्वक आदित्य ही 

... प्राण अर्थात्‌ भोक्ता अपन्‍्लनि है ओर 

अग्निः | रयिरेव चन्द्रमाः, रायेः (थे ही चन्द्रमा है | रयि ही अन्न 


एवान्न॑ सोम एवं | तदेतदेकमत्ता ह और वह चन्द्रमा ही है। यह 
2 भोक्ता (अग्नि) ओर अन्न एक ही है । 


चान्न॑ च, प्रजापतिरेक तु मिथु- एक प्रजापति ही यह मिथुनरूप 

के हो गया है, इसमें भेद केवल गौण 

नम, गुणप्रधानकृतों भेदः। और अधान भावका ही है। सो 

किस प्रकार ? [ इसपर कहते 

हैं---] यह सत्र रयि--अन्न ही 

है | वह कया है ? यह जो मूर्त्त 

यानी स्थुल हैं और जो अमूत्त यानी 

न सक्षम च्चु मृतामूर्ते अलन्न- हम है चह मृत्त और अमूत्त 

| मोक्ता-भोग्यरूप होनेपर भी रयि ही 

ख्पे रयिरेव | तस्ात्प्रविभक्ताद है । अतः इस प्रकार विभक्त हुए 

अमृत्तसे अन्य जो मूर्तरूप हैं वही 

| रयि--अन्न दै क्‍योंकि वह अमूर्त्त 
रयिस्मूर्तेनाद्रमानत्वात्‌ ॥ ५ ॥  भोक्तासे भोगा जाता है ॥ ५ ॥ 


कथप्‌ ९ रयिवां अन्न वा एतत्‌ 


श हे ० € 
सवम; कि तदन्मृत च स्थूर्ल चामूत 


अमृताददन्यन्मृतरूप॑ मूतिः,सव 


“आ८20<८- & 
तथामूर्तोडपि प्राणोउत्ता सबे- | इसी प्रकार अमूर्त प्राणरूप 


मेव;यच्चाद्रम्‌ | कथप्‌- भोक्ता भी जो कुछ अन्न हैं वह 
सभी है । किस प्रकार--- 


अथादित्य उदयन्यत्प्राचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान्‌ 
प्राणान्‌ रश्मिषु संनिधत्त । यदक्षिणां यत्पतीची यदुदीचों 
यदघो यदृध्व॑ यदनन्‍्तरा दिशों य॒त्सर्ब॑ प्रकाशयति तेन 
सवोन्‌ प्राणान्‌ रश्मिषु संनिधत्ते ॥ ६ ॥ 


भ्रश्म रे ] शाइूरभाष्यार्थ ढ्‌ 
बरर८22७, न फज ब्रज: 4 नि बॉ: नए लिटेकक न्यॉजि-2 प्यार्पिनिट , व्याए 22४७ नाईट: न्यास 22, वाई का 


जिस समय सूर्य उदित होकर पूर्व दिशामें प्रवेश करता है तो 
उसके द्वारा बह पूथ दिशाके ग्रार्णोको अपनी किरणेंमें धारण करता है | 
इसी प्रकार जिस समय वह दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नौचे, ऊपर और 
अवान्तर दिशाओंकों प्रकाशित करता है उससे भी वह्ट उन सबके 
प्राणोंको अपनी किरणोमें धारण करता है ॥ ६ ॥ 

अथादित्य उदयन्नुद्गच्छनू जिस समय सूर्य उदित 
रद होकर--ऊपरकी और जाकर 
22.30 जज गत न _ अर्थोत्‌ प्राणियोंके नेत्रोंका विषय 
यत्माचों दिश॑ खप्रकाशेन प्र- | होकर अपने प्रकाशसे पूर्व दिशामें 
विशवति व्याम्रोति; तेन खात्म- ' श्वेश करता है--उसे [ अपने 
तेजसे ] व्याप्त करता है; उसके द्वारा 
अपनी व्याप्तिसि वह उस ( पूर्व 
आ्राच्यानन्तभूंतान्‌ रश्मिषु | दिशा ) में स्थित सम्पूर्ण अन्तर्भूत 
न  ग्राच्य प्रा्णोकों अपने अवभापरूप 
स्वात्मावभासरूपेप्‌ व्याप्तिमत्स । और सत्र व्याप्त किएणोंम व्याप्त 
व्याप्तत्वात्याणिनः संनिधत्ते | होनेके कारण वह सम्पूर्ण प्राणियोंको 
संनिवेशयतिः आत्मभृतान्करोति “रिंग करता यानी अपनेमें प्रविष्ट 
ह कल ज दिशृति कर लेता है, अर्थात्‌ उन्हें आत्मभूत 
इत्यथः । तथंत्र यत्म कर लेता है | इसी प्रकार जब बह 
दक्षिणां यत्पतीर्चा यदुदीचीमध दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नौचे और 
कर ऊपरकी ओर प्रवेश करता है अथवा 
ऊध्च यत्मविशति यज्वान्तरा दिशः ,बान्तर दिशाओंको--कोणस्थ 
कोणदि शो5वान्तरदिशो यच्चान्यत दिशाएँ अवान्तर दिशाएँ हैं उनको 
है हे , या अन्य सबको प्रकाशित करता है 
सब प्रकाशयति तेन खग्रकाश- वो अपने प्रकाशकी व्याप्तिसि वह 
व्याप्या. सर्वान्यवदिक्थान्‌ समस्त दिशाओंमें स्थित 
' ग्राणोंको अपनी किरणोंम घारण कर 

ग्राणान्‌ रव्मिषु सन्निधत्ते ॥ ६॥ , छेता है ॥ ६ ॥ 

>>ह€€०##७29«- 


व्याप्त्या मवास्तत्थान्प्राणान्‌ 
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ब्ऑॉर्टट व किट कपल फ ब्कॉ्िफ बआरए 22७ २५००2: कि, 'याई2223% नाई 222, बह न्यास, पा: 
सएष वेश्वानरो विश्वरूपः प्राणोएग्निरुदयते | तदेत- 
दचाभ्युक्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


वह यह ( भोक्ता ) वेश्वानर विश्वरूप प्राण अप्नि ही प्रकट होता 

है । यही बात ऋकने भी कही है ॥ ७॥ 
से एपोउ्ता प्राणो वेशानरः वह यह भोक्ता प्राण वैश्वानर 
( समष्टि जीवरूप ), स्वात्पमा और 
स्वरूप है तथा सर्वमय होनेके 
प्राणोउभिश्च स एवात्तोदयत करण ही प्राण और अभ्निरूप 


है । वह भोक्ता ही प्रतिदिन सम्पूर्ण 
उद्धच्छति प्रत्यहं॑ सवा दिश दिशाओंको आत्मभूत करता हुआ 


सर्वात्मा विश्वरूपो विश्वात्मत्वाच 


आत्मसात्कुबन्‌ । तदेतदुक्त उदित होता अधात्‌ ऊपरकी ओर 
जाता हैं । यह ऊपर कही बात ही 
| ऋक अथोत्‌ मन्त्रद्दारा भी कही 
॥ ७ ॥। , गयी हैं ॥ ७ ॥ 
-&-०४9०- 
विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं 


वस्तु ऋचा मन्त्रेणाप्यम्युक्तम्‌ 


परायणं ज्योतिरेक॑ तपन्तम्‌ । 


सहसरश्मिः शतधा वर्तमानः 


प्राण: प्रजानामुदयत्येष सूयेः॥ ८ ॥ 


स्वरूप, रश्मिवान्‌, ज्ञानसम्पन्न, संत्रके आश्रय, ज्योतिर्मय, 
अद्वितीय ओर तपते हुए सूर्यको [ विद्वानोंने अपने आत्मारूपसे जाना 
है ]। यह सूर्य सहस्तनों किरणोबाला, सैकड़ों प्रकारसे वर्तमान और 
प्रजाओंके प्राणरूपसे उदित होता है ॥ ८ ॥ 


प्रश्न] शाह्डरमाध्यार्थ श्१ 
“ये ट 2० "कई 22: बाई: नर नया: 22, ना 2८ नह >:2%७ नई मर. बका म22७७- प: >22७७ गया: बा 2 2७. 

विश्वरूप॑ सर्वरूप॑ हरिणं.. विश्वरूप--सर्वरूप, हरिण-- 
रश्मिवन्तं जातवेदस जातप्रज्ञानं | किरिणवान,. जातवेदसू--जिस्ले 
८26 ; ब्योतिरेक ज्ञान प्राप्त हो गया है, परायण-- 
मा 420 00 सम्पूर्ण ग्राणोंके आश्रय, ज्योतिः--- 
सवप्राणिनां चक्षुभूतमद्वितीय॑ सम्पूर्ण प्राणियोंके नेत्रल्वरूप, 
तपन्‍त॑ तापक्रियां कुर्वाणं खा- | एक अद्वितीय और तपते हुए 


अल लिवन्सी यानी तपन-क्रिया करते हुए सूर्यको 
त्मानं सय॑ तरयों ्ि ब्रह्मवेत्ताओोंने अपने आत्मखरूपसे 


ब्र्मविदः । कोसी य॑ विज्ञात- जाना है । जिसे इस प्रकार जाना 
वन्तः ? सहस्ररश्मिर्नेकादिमः है वह कौन है ! जो यह 
अतवालेकरयो- मणि व सहस्रश्मि---अनेकी किरणोबाल्ा 
के ५0203 , और सैकड़ों याना अनेक प्रकारके 
मानः ग्राणः प्रजानामुदयत्येप | प्रागिभेदसे वर्तमान तथा प्रजाओका 
से! ॥ ८ ॥ । श्राणरूप सूर्य उदित द्वोता है॥८॥ 
“3 9-+ के किक+-5 
संक्‍त्सरादियें प्रजापाते आदि दाष्टि 

यश्चासों चन्द्रमा मूर्तिरन्षप । यह जो चन्द्रमा--मर्ति अथोत्‌ 

अपू्िश्व प्राणोउत्तादित्यस्तदेकम्‌ है और प्राण--भोक्ता अथवा 


आम सूर्य है यह एक ही जोड़ा सम्पूर्ण 
एतन्मिथुनं सब कथ प्रजा: 'पजाको किस प्रकार उत्पत्ञ कर 


करिष्यत इंति उच्यते-- | देगा ! इसपर कहते हैं--- 
संवत्सरो बे प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च। 
ते ह बे तदिष्टापूर्ते कृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेब 
लोकममिजयन्ते | त एव पुनरावतेन्ते तस्मादेत ऋषयः 
प्रजाकामा दक्षिण प्रतिपथ्चन्ते । एप ह वे रखियेः 
पितुयाण: ॥ ६ ॥ 
२ 
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र्डिंप्ेक परे: पहल कगार प पक बाई न्याग बाईप्ेट 3० नई पका नि चिट पॉ्पिियिफक पकाने: पक 
संवत्सर ही प्रजापति है; उसके दक्षिण और उत्तर दो अयन हैं । 
जो लोग इष्टापूर्तरूप कर्ममागेका अवरूम्बन करते हैं वे चन्द्रलोकपर ही 
विजय पाते हैं और वे ही पुन आवागमनको प्राप्त होते हैं; अतः ये 
सन्‍्तानेच्छु ऋषिलोग दक्षिण मार्गको ही प्राप्त होते हैं । [ इस प्रकार ] 
जो पितृयाण है वही रथयि है ॥ ९ ॥ 


तदेव कालः संवत्सरों ते वह मिथुन ही संबत्सररूप काल 
रत कि  वॉस्सिबेल्सर: है और वही प्रजापति है, क्योंकि 
प्रजापतिसन्निव त्यत्वात्संवर अपर उसे मिथिनत को“ निशह 
स्थ। चन्द्रादित्यनिवेत्यंतिथ्यहों- हुआ है। चन्द्रमा और सूर्यसे 
' निष्पन्न होनेवाली तिथि और दिन- 
' रात्रिके समुदायका नाम ही संत्रत्सर 
तदनन्यत्वाद्रग्रिप्राणमिथुनात्मक है; अतः वह ( संवत्सर ) रयि और 
तो स के प्राणसे अभिन्न होनेके कारण 
त्युच्यते । तत्कथम्‌ * तल मिथुनरूप ही कहा जाता है। 
संवत्सरस्थ प्रजापतेरयने मार्गों सो क्रिस प्रकार ? उस संबत्सर- 
हो दक्षिण चोर च हे प्रसिद्ध नामक ग्रजापतिके दक्षिण और 
द्वी दक्षिणं चोत्तर चढ्ढे प्सिदू सर दो अयन--मार्ग है ! ये 
हायने पण्मासलक्षणे याभ्यां छे/छः मासवाले दो अयन प्रसिद्ध 

ही हैं, जिनसे कि सूर्य केब्रल 
दक्षिणेनोत्तरेण च याति सविता कर्मपरायण और ज्ञानधंयुक्त कर्म- 
हे मु 6 परायण पुरु्षोके पुण्पछोकोका 
केवलकर्मिणां ज्ञानसंयुक्तकम- | 

। विधान करता हुआ दक्षिण तथा 
बतां च लोकान्‌ विदधत्‌ । उत्तर मागेंसि गमन करता है । 


कथप््‌ ? तत्‌ तत्र च ब्राह्मणा-। सो किस प्रकार ? इसपर कहते 
दिषु ये ह वे तदुपासत इति, है--उन ब्राक्मणादिमें जो ऋषिलोग 


राज्सम्ुदायो हि. संवत्सरः 


प्रक्ष१ ] 
गॉसिप बईजिट्रिक आजिये 
क्रियाविशेषणो द्वितीयस्तच्छब्द, 


इष्ट च पूत चेष्टापूर्त इत्यादि 
कृतमेवोपासते नाहृतं नित्य॑ ते 
चान्द्रमसं चन्द्रमसि भवं प्रजा- 
पतेमिथुनात्मकखांश रिमन्न- 
भूत॑ लोकमभिजयन्ते क्ृतरूप- 
त्वाज्वान्द्रमसस्य | ते तत्रेव च 


शाह्करभाष्याथ 





१३ 
गई ० नए गपिफो- नॉलिटििक रपट बिक 
निश्रयूर्वक्क उस इष्ट और पूर्त्त 
यानो इृष्टापूर्त इत्यादि कृतकी ही 
उपासना करते हैं---अक्वतकी नहीं 
करते वे सवंदा चान्द्रमस-- 
चन्द्रमामें ही होनेवाले यानी 
मिथुनात्मक प्रजापतिके अंश रयि 
अथात्‌ अन्नभूत छोकको ही जीतते 
हैं, क्योंकि चन्द्रछोक कृत (कम) 
रूप है । श्रुतिमें दूसरा 'तत्‌' शब्द 
क्रियाविशेषण है । वे वहाँ ही अपने 
कर्मका क्षय होनेपर फिर लोट आते 


कृतक्षयात्पुनरावतन्ते “इस लोक॑ | हैं, जैसा कि “इस (मनुष्य ) ठोक 


हीनतरं वा विशन्ति/ (झु० उ० 
१।२। १० ) इति बुक्तम्‌ । 
यसादेव प्रजापतिमन्नात्मक 
फलत्वेनाभिनिवतयन्ति चन्द्रम्‌ 
इष्टापूतकर्मणेत ऋषयः खगगे- 
द्रष्टारः प्रजाकामाः प्रजाथिनों 
गृहस्थास्तस्ात्स्रकृतमेव दक्षिणं 
दक्षिणायनोपलक्षितं चन्द्र प्रति 
पद्यन्ते | एप ह वे रयिरन्न॑ यः 


पिव्याणः पिठयाणोपलध्ितः 
चन्द्रः ॥ ९ ॥ 


। लोकमें प्रवेश 


अथवा इससे भी निकृष्ट ( तियंगादि ) 
करते हैं” इस 
[ मुण्डक श्रुति ] में कहा है । 


क्योंकि ऐसा है इसलिये ये 
| सन्‍्तानार्थी ऋषि--खरगंद्रश् गृहस्थ- 
लोग इष्ट और पूत्त कर्मोद्गारा उनके 
फलरूपसे अन्नात्मक प्रजापति यानी 
चन्द्रलोकका ही निर्माण करते हैं; 
अतः वें अपन रचे हुए दक्षिण 
| यानी दक्षिणायनमार्गले उपलक्षित 
चन्द्रलोकको ही प्राप्त होते हैं। 
यह जो पितयाण अथोत्‌ पितयाणसे 
उपलक्षित चन्द्रछोक है वह निश्चय 
| रयि--अन्न ही है ॥ ९ ॥ 








-->6०--- 


१७ प्रश्षोपनिषद्‌ [ प्रश्न १ 
बाईकेंटेक- नई: बट नह 22% बने पक नरक, "ये: पक नाई 22%: नई पक बाई 2 नई५ििटे॥० न ने: 


अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्यया विद्ययात्मान- 
मन्विष्यादित्यममभिजयन्ते । एतद्दे प्राणानामायतनमेतद- 
मृतममयमेतत्परायणमतस्माज्ञ पुनरावतेन्त इत्येष निरोघ- 
स्तदेष शछोकः ॥ १० ॥ 


तथा तप, बह्यचर्य, श्रद्धा और विद्याद्वारा आत्माका खोज करते 

हुए वे उत्तरमार्गद्वारा सूर्यलोकको प्राप्त होते हैं | यही प्राणोंका आश्रय 

है, यही अमृत है, यही अभय है ओर यही परा गति है। इससे फिर नहीं 

लौटते; अतः यही निरोधथ्थान है । इस विपयमें यह [ अगछा ] मन्त्र 
है--॥ १० ॥ 

अथोत्त रेणायनेन प्रजापतेः तथा उत्तरायणसे वे प्रजापतिके 


रदिलमोरि अंश भोक्ता प्राणको यानी आदित्य- 
अश॒ गआणमत्तारमादलम्राभ- | कह प्राप्त होते है । किस साधनसे 


जयन्ते; केन ? तपसेन्द्रियजयन । प्राप्त होते है / तप अर्थात्‌ इन्द्रिय- 
विशेषतों: अध्ययन अंडा तह्चर्य, श्रद्धा 
' ओर. प्रजापतितादात्म्यविषयक्र 
विद्यया च प्रजापत्यात्मविषयया ' विद्यासे अथोत्‌ अपनेको स्थावर- 
५52 3 जज्मम जगत्‌के ग्राण सर्यरूपसे 
आत्मान प्राण रुूय जगतस्तस्थुप- अनुसंधानकर यानी यह समझकर 
कि यह [सूर्य ] ही मैं हूँ आदित्य- 
छोकपर विजय पाते अर्थात्‌ उसे 
दित्यमभिजयन्तेठमभिप्राप्लुवन्ति। ' प्राप्त होते हैं । 
एतड्ाा आयतन सर्वेत्राणानां.. निश्चय यही आयतन--सम्पूर्ण 
कर प्राणॉका सामान्य आयतन यानी 
सामान्यमायतनमाश्रयमंतद सत- | आश्रय है | यही अमृत--- 


अविनाशी है, अतः यह अभय--- 
मयरहित है, चन्द्रमाके समान क्षय- 
वजितं न चन्द्रवत्कृयवृद्धिमय- | इेद्धिरूप भययुक्त नहीं है तथा यही 


शान्विष्याहमस्मीति विदित्वा- 


सविनाशि । अभयमत एवं भय- 


प्रक्षर] 


शाकुरभाष्यार्थ 


१५ 
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वत्‌ | एतत्परायणं परा गति 
विद्यावतां कर्मिणां च ज्ञान- 


वताम्‌ । एतसात्न पुनरावतन्ते | 


यथेतरे केवलकर्मिण इति। 
यमस्मादेषोडविदुषां. निरोधः । 
आदित्याद्धि निरुद्रा अविद्वांसो 
नेते संवत्सरमादित्यमात्मान 
प्राणमभिप्राप्नुबवन्ति । स हि 
संबत्सरः कालात्माविदृषां 
निरोधः । तत्तत्रासिन्नथ एप 
शछोको मन्त्र: || १० ॥ 


उपासकोंकी और उपासनासहित 
कर्मानुष्ठान करनेबार्लोंकी परा गति 
है । इस पदको प्राप्त होकर अन्य 
| केवल कमंपरायर्णोके समान फिर 
नहीं ठोठते, क्योंकि यह अविद्वानों- 
, के डिये निरोध है, क्योंकि उपासना - 
| हीन पुरुष आदित्यते ढुके हुए हैं;* 
ये छोग आदित्यरूप संवत्सर यानी 
अपने आत्मा प्राणको प्राप्त नहीं होते । 
बह कालरूप संवत्सर ही अविद्वार्नो- 
का निरोधस्थान है। तहाँ इस विषयमें 
पह छोक यानी मन्त्र प्रसिद्ध है॥। १ ०|॥| 








-<ह-०<59>०-8- 
आदिलका सर्वाधिष्टानल 


पञ्मपाद॑ पितरं द्वादशाकृति दिव आहुः परे अं 
पुरीषिणम्‌ । अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं सप्तचक्र षपडर 


आहरपितमिति ॥ ११ ॥ 


अन्य काल्वेत्तागग इस आदित्यको पाँच पेरोॉवाछा, सबका पिता, 
अं [पर पु (0०५५ 
बारह आकृतियोंबाढा, पुरीपी ( जब्वाछा ) और युलेकके पराद्धमें स्थित 


बतलाते है तथा ये अन्य लोग उसे 


सर्वज्ञ और उस सात चक्र और छः 


अखालेमें ही इत जगत्‌को अर्पित बतलाते हैं ॥ ११ ॥ 


पश्चपाद॑ पश्चतेवः पादा 
इवास्य संवत्सरासग्मन आदित्यस्य 
पादेरिवतुमिरावतेते । 


अर्थात्‌ वे आदित्यमण्डलूको 


तेरसो 


पाँच ऋतुए इस संबत्सररूप 
। आदित्यके मानो चरण हैं; इसलिये 
| यह पश्चपाद है, क्योंकि उन 
| ऋतुओंसे यह चरणेकिे समान 


वेधकर नहीं जा सकते । 


श्र प्रश्ोपनिषद्‌ [ प्रश्न *ै 
वि: २ पटक जा आए ७४ यॉर्टल पक गए मरसििट नया िटटे डक 
हेमन्तशिशिरावेकी कृत्येयं कल्प- | धूमता रहता है । यह [ पाँच 
ऋतुओंकी ] कल्पना हेमन्‍त और 
शिशिरको एक मानकर की है। 
त्वास्पितृत्व॑तस्य । त॑ द्वादशा- | सवैका उत्पत्तिकर्ता होनेके कारण 
उसका पितृत्व है, इसलिये उसे 
कृति द्वादश मासा आक्ृतयो5- | पिता कह्दा है | बारह महीने उसकी 


बयवा आकरणं वावयविकरणम्‌ | “र्ैतियाँ, अवयब या आकार 
हैं अथवा बारह महीनोंद्वारा उसका 


अख द्वादशमासेस्तं द्वादशाकृति | अवयवीकरण ( विभाग ) किया 
जाता है, इसलिये उसे द्वादशाकृति 
कहा है| तथा वह घलोक यानी 
तृतीयस्यां दिवीत्यथः पुरीष्षिणं अन्तरिक्षसे परे--ऊपरके स्थानरूप 

तीसरे खर्गलोकमे स्थित है और 
| पुरीषी--पुरीषवान्‌ अर्थात्‌ जलवाला 
बिदः । | है--ऐसा कालज्ञ पुरुष कहते है । 


अथ तमेवान्य इस उ परे! तथा ये अन्य कालवेत्ता पुरुष 
कालविदों विचश्षणं.निषुणं उसीको विचक्षण--निपुण यानी 
सबज्ञ बतलाते हैं तथा स॒प्त अश्वरूप 

सज्ञ सप्तचक्रे सप्तदयरूपेण चक्रे सात चक्र और पडतुरूप छः 
सतत गतिमति कालात्मनि | अरोंबाले उस निरन्तर गतिशील 
पढरे पड़तुमत्याहुः स्वोिदं क्ालछात्मामें ही रथकी नाभिमें 
जगत्कथयन्ति; अपितमरा इव | अरोंके समान इस सम्पूर्ण जगत॒को 


रथनामो निविष्टमिति । | अर्पित--निविष्ट बतलाते हैं । 


यदि पश्चपादो द्वादशाकृति- | चाहे पश्चपाद और द्वादश 
आकृतियोंबाला हो अथवा सात चक्र 


येदि वा सप्तचक्रः पडरः स्वेधापि | और छः अरोंबाला हो सभी प्रकार 


ना | पितरं स्वंय जनयित- 





दिवो धलोकात्पर ऊध्वेंज्घे थाने | 


पुरीषवन्तम्नदकवन्तमाहु४ काल 


भ्रक्ष१्] शाह रमभाष्यार्थ १७ 
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संवत्सरः कालात्मा प्रजापतिः | चन्द्रमा और सूर्यख्पसे भी काल- 
चन्द्रादित्यलक्षणोडपि जगतः | खरूप संवत्सरात्मक प्रजापति ही 
कारणम्‌ ॥ ११॥ .| जगत्‌का कारण है ॥ ११॥ 
-+->0882--- 
मासादिमें प्रजापाति आदि हा 
यसिन्निदं श्रितं विश्वेंस एव | जिसमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
(आश्रित है वह संबत्सरनामक 
| प्रजापति ही अपने अवयवरूप मासमें 
यत्रे मासे क्रृत्लः परिसमाप्यते । | पृर्णतया परिसमाप्त हो जाता है-- 
मासो वे प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एवं रयिः शुक्कः 
प्राणस्तस्मादेत ऋषयः शुक्ल इष्ट कुबेन्तीतर इतरस्मिन्‌॥ १ २॥ 
मास ही प्रजापति है । उसका क्रृष्णपक्ष ही रयि है और 
झुक्ृपक्ष प्राण है | इसलिये ये [ प्राणोपासक ] ऋषिगण शुह्नपक्षमें ही 
यज्ञ किया करते हैं तथा दूसरे [ अन्नोपासक ] दूसरे पक्षमें यज्ञ करते 
है ॥ १२॥ 
मासों वे प्रजापतियंथोक्त-. मास ही उपर्युक्त रक्षणोंवाला 
मिथुनात्मक प्रजापति है । उस 
मासखरूप प्रजापतिका एक 
मासात्मनः प्रजापतेरेको भाग ' माग--क्ृष्णपक्ष तो रयि--अन्न 
कृष्णपक्षो रयिर चन्द्रमाः।  ी चन्द्रमा है तथा दूसरा 
भाग--शुकुृपक्ष ही प्राण-- 
अपरो भागः शकह्लपक्षः प्राण आदित्य अर्थात्‌ भोक्ता अग्नि है । 
आदित्योच्ताप्रिः । यसाच्छुक्न- | *योंकि वे शह्ृपक्षखरूप प्राणको 
सर्वात्मक देखते हैं और उन्हें 
कृष्णपक्ष भी प्राणसे मिन्न दिखलायी 
तस्लालाणदर्शिन एत ऋषणयः | नहों देता इसलिये ये प्राणदर्शी 





ग्रजापतिः संवत्सराझ्यः सखाव- 


लक्षण एवं मिथुनात्मकः। तस्य | 


पक्षास्मानं श्राणं सवेभेव पश्यन्ति 
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कृष्णपक्षेषपी्ट यागं कुबन्ति ' ऋषिलोग क्ृष्णपक्षमें भी [ उसे 


प्राणव्यतिरेकेण क्ृष्णपश्षस्तैन शुकुृपक्षरूप समझकर ही ) अपना 
इष्ट--याग किया करते हैं। तथा 


इृश्यते यस्मात्‌ | इतरे तु प्राणं न दूसरे ऋषि ग्राणका दर्शन नहीं 


९ हे करते: क्रो 0 
पव्यन्तीत्यदशनरक्षणं क्रृष्णा- रत; इसलिये वे सबको अदरो ४ 
है ह नात्मक क्रृष्णपक्षरूप ही देखते हैं 
त्मानमेव पह्यन्ति | इतरखिन और शुकृपक्षमें यागानुष्ठान करते 


(७ हक 
कृष्णपक्ष एव कुवरोस्त शुक्र हुए भी इतर यानो कृष्णपक्षमे ही 
कुबन्तोडपि ॥ १२॥ करते हैं ॥ १२॥ 
-++> 2-० - 
दिन-रातका प्रजापतिल 
े धर ऊ पे बिक आप 
अहोरात्रा वे प्रजापतिस्तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव 
रयिः प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुच्यन्ते 
९ ५ ३ 
ब्रह्मचयमेव तथद्वात्रो रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३ ॥ 
दिन-रात भी प्रजापति है | उनमें दिन ही ग्राण है और रात्रि ही 
रयि हैं । जो लोग दिनके समय रतिके शिये [ ख्रोसे ) संयुक्त होते है वे 
ग्राणकी ही हानि ऋरते है और जो रात्रिके समय रतिके छिये [ ख्रासे | 
संयेगग करते हैं वह तो ब्रह्मचय ही है ॥ १३ ॥ 
सोठपि मासात्मा प्रजापतिः । वह मासात्मक प्रजापति भी 
स्वावयवेहोरात्रे परिसमाप्यते | ने अवयवरूप दिन-रात्रिमे 


हर समाप्त हो जाता है | पहलेकी तरह 
अहोरात्रो वे प्रजापतिः पूंबत्‌ । क्षरात्रि भी प्रजापति हैं---उसका 


तस्थाप्यहरेव प्राणो3त्ताश्नी भी दिन हो प्राण--भोक्ता यानी 


रात्रिरेथ रखिः पूर्वबत्‌ | अभि है और पूर्ववत्‌ रात्रि ही रयि 


है | वे छोग दिनरूप प्राणक्रो 
प्रागमहरात्मान वा एत अ्रस्क | है क्षीण करते--निकाछते--- 


न्दन्ति निगमयन्ति शोषयन्ति खुखाते अयबा अपनेप्ते प्रथक्‌ करके 





अञ्ष १ ] 
अब <2 ७७: "यई २2222, बाई 3:29, व्याई:2% व, अब. 


वा स्त्रात्मनो विच्छिद्यापनयन्ति; 
के ? ये दिवाहनि रत्या रति- 
कारणभूतया सह खिया सं युज्यन्ते 
मिथुन मेथुनमाचरन्ति मूढाः । 
यत एवं तस्मात्तत्न करतंव्यमिति 
गअनिषेधः ग्रासड्भिकः । यद्रात्रो 
संयुज्यन्ते रत्या करती अह्मचय- 


है। 


। 


मेष तदिति प्रशस्तत्वादतो 
भायागमन कतेव्यमित्यय- 


मषि प्रासद्धिका विधि । प्रकृत 
नृच्यते--सो5्हारात्रान्मकः 
ग्रजापतित्री हि यवाद्यन्नात्मना व्य- 
त्रस्थितः ॥ १३ ॥ 


शाहइ्रमभाष्यार्थ 


१९, 
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। हु है 
| नष्ट करते हैं। कौन ? जो कि 


| गढ़ होकर दिनके समय रति-- 
रतिकी कारणस्वरूपा ख्रौसे संयुक्त 
, होते हैं, अर्थात्‌ मिथुन यानी 
' मैथुन करते हैं । क्योंकि ऐसी 
' बात है इसलिये ऐसा नहीं करना 
चाहिये--यह प्रासट्ठिक प्रतिषेध 
प्राप्त होता है । तथा ऋतुकालमें 
जो रात्रिके समय रवतिसे संयुक्त 
होते हैं वह तो ब्रह्मचय ही हैं; 
अतः प्रशस्त होनेके कारण ऋतु- 
काठमें ही त्रीगमन करना चाहिये- 
ऐसी यह प्रासक्षिकी विधि है, अब 
प्रकृत विषय [ अगले मन्त्रसे | कहा 
जाता है । चह अहोराजात्मऋ 
प्रजापति [इस प्रकार क्रमशः 
परिणामक्रो प्राप्त होकर | ब्रीहि और 
यत्र आदि अन्नरूपसे स्थित 
हुआ है ॥ १३ ॥ 


++&६०६ १>ठे+न 
अन्नका ग्रजापतित्व 


एवं क्रमण परिणम्य ततू-८ 


इस प्रकार क्रमशः परिणामको 
प्राप्त होकर वबहं--- 


अनन॑ वे प्रजापतिस्ततों ह वे तद्रेतस्तस्मादिमाः 


प्रजा: प्रजायन्त इति॥ १४ ॥ 
अन्न ही प्रजापति है; उसीसे वह वीये होता है और उस बीर्य- 
हीते यह सम्पूर्ण प्रजा उत्पन्न होती है॥ १४ ॥ 


घ्थ० 


प्रश्चोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न हैं 


अन्न वे प्रजापतिः । कथम्‌ | अन्न ही प्रजापति है। किस 


ततस्तस्माद्ध वे रेतो नृबीजं 
तत्म॒जाकारणं 
सिक्तादिमा मनुष्यादिलक्षणाः 
प्रजाः प्रजायन्ते । 

यत्पृष्ट कुतो ह वे प्रजाः प्रजा- 
यन्‍्त इति । तदेवं चन्द्रादित्य- 
मिथुनादिक्रमेणाहोरात्रान्तेना बा- 
संग्रेतोद्दारेणेमाः ग्रजाः प्रजायन्त 
इति निर्णीतम्‌ ॥१४॥ 


प्रकार ? [ सो बतलाते हैं--] उस. 
अन्नसे ही प्रजाका कारणरूप 


तस्माद्योषिति | रेत--पुरुषका वीर्य उत्पन्न होता है; 


और ख्रीकी योनिमें सींचे गये उस 
बीयसे ही यह मनुष्यादिरूप प्रजा 
उत्पन्न होती है । 

हे कब्रन्विन्‌ ! तूने जो पूछा 
था कि यह सम्पूर्ण प्रजा कहाँसे 
उत्पन्न होती है ? सो चन्द्रमा और 
आदित्यरूप मिथुनसे लेकर अहोरात्र- 
पर्यन्त क्रमसे अन्न, रक्त एवं वीर्यके 
द्वारा ही यह सारी प्रजा उत्पन्न होतीः 


' है--ऐसा निर्णय हुआ ॥१४॥ 
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ग्रजापातित्रतका फल 
तय ह वे तत्मजापतिब्रतं चरन्ति ते मिथुनमुत्पा- 
दयन्ते । तेषामबेष बअह्मलोको येषां तपों ब्रह्मचर्य येषु 


सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 

इस प्रकार जो भी उस प्रजापतित्रतका आचरण करते हैं के 
[ कन्या-पृत्ररूप ] मिथुनको :उत्पन्त करते हैं। जिनमें कि तप ओर 
ब्रह्मचर्य है तथा जिनमें सत्य स्थित है उन्हींको यह ब्रह्मलोक प्राप्त होता 
है ॥ १५ ॥ 


तत्तत्रेवं सति ये गृहथाः--.. ऐसी स्थिति होनेके कारण जो 


गृहस्थ उस प्रजापतित्रत-प्रजापति- 
ह वे! इति प्रसिद्धस्मरणाथों के त्रतका आचरण करते हैं, यानी 


प्रइन १ ] शाइ्रमाष्यार्थ श्र 
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निपातो--तत्यजापतेव्रेत॑ प्रज्ञा | ऋतुकारूमें त्रीगमन करते हैं--- 


पतित्रतमृतो मार्यागमनं चरन्ति | हो है. और 'बै! थे निपात 
हि हल | ग्रसिद्धरक्रा स्मरण दिलानेके लिये 


कुवन्ति तेषां द्टफलमिदम्‌ | हैं-उन ( ऋतुकालाभिगामियों ) 
किम्‌ : ते मिथुन पुत्र दुहितिरं ' को यह दृष्ट फल मिलता है | क्‍या 
चोत्पादयन्ते । अदृष्ट॑ च फेल मिलता है? वे मिथुन यानी 
फलमिश्पूरतदत्तकारिणां तेपामेव और कन्या उत्पन्न करते हैं। 


[ इस दृष्ट फलके सिवा ] उन इृष्ट, 
एप यश्चान्द्रमसो हट हक: 
ह; हू अश्षलोक : पूत्ते ओर दत्त कर्मकर्ताओंको,जिनमें 


पिठ्याणलक्षणो येषां का स्नातक (३ स्तातकब्रतादि तप, ऋतुकाल्से 
ब्रतादीनि, ब्रह्म चयम्‌--ऋतो अन्य समय ख्रीगमन न करनारूप 


अन्यत्र मैथुनासमाचरणं ब्क्ष- तैेंहचर्य और असत्यत्यागरूप सत्य 
8. सड सस्यमेलेलब ने अब्यभिचरितरूपसे प्रतिष्ठित है 
चयम्‌, यंत्र वे सत्यमद्तवजन , ६ अदृश्य फल मिलता है जो कि 
प्रतिष्ठितमव्यभिचारितया बतेते | चन्द्रलोकमें स्थित पितृयाणरूप 
नित्यमेव ॥१५॥ ' ब्रह्मलेक है ॥ १५॥ 
-ब्-क्स्स्च्भबाएड2 १०० 
यस्तु॒पुनरादित्योपलक्षित . किन्तु जो चन्द्रलोकसम्बन्धी ब्रह्म- 


| छोकके समान मल्युक्त और बृद्धिक्षय 
उत्तरायणः प्राणात्ममावो विरजः दिस युक्त नहों है बल्कि सर्ये 


शुद्धी न चन्द्रबह्मलोकवद्रज- उपलक्षित उत्तरायणसंज्ञक विरज--- 
युक्तोसी तेपां ' विशुद्ध प्राणात्ममात्र है वह उन्हें 
स्वरलो वृद्धिक्षयादि युक्तो5सौ तेषां ' ब्राप्त द्वोता है; किन्हें प्राप्त होता 


केषामित्युच्यते-- | है ? इसपर कहा जाता है-- 
उत्तरमागांवलम्बियोंकी गाते 
तेषामसी बिरजो त्रह्मलोको न येषु जिह्ममनूतं न « 
माया चेति ॥ १६ ॥ 


र२ 


प्रइनोपनिषद्‌ 


[ प्रद्दन रै 
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जिनमें कुटिक्ता, अनृत और माया ( कपट ) नहीं है उन्हें यह्द 
विशुद्ध ब्रह्मलोक प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ 


यथा ग्रहस्थानामनेकविरुद्ध- 
संव्यवहारप्रयोजनवत्त्वाज़िह्मं 
कौटिल्यं वक्रभावोज्वच्यंभावि 
तथा न येषु जिल्मम्‌ । यथा च 
गृहस्थानां क्रीडानर्मादिनिमित्त- 
मनृतमवजनीयं तथा न येषु 


तत्‌ । तथा माया गृहस्था- 
नामिव न येषु विद्यते । 
माया नाम बहिरन्यथा- 


त्मानं प्रकास्यान्यथैतर कार्य 
करोति सा माया मिथ्याचार- 
रूपा । मायेत्यवमादयो दोषा 
गेष्पधिकारिए ब्रह्मचारिवानप्रस्थ- 
भिक्षुषु निमित्ताभावान्न विद्यन्ते 
तत्साधनालुरूपेणेन तेषा- 
मसी विरजो ब्रह्मलोक इत्येषा 
ज्ञानयुक्तकमंवतां गतिः | पूर्वोक्त 


। 


जिस प्रकार अनेकों विरुद्ध 
व्यवद्वाररूप प्रयोजनवाला होनेसे 
गृहस्थमें जिह्म--कुटिलता यानी 
बक्रता होना निश्चित है उस प्रकार 
जिनमे जिल्य नहीं है, ग्रहस्थोंमे 
जिस प्रकार क्रीडादि-निमित्तसे 
होनेवाला अनुत अनिवार्य है वैसा 
जिनमें अनृत नहीं है तथा जिनमें 
गृहस्थोंके समान मायाका भी 
अभाव है। अपने-आपको बाहरसे 
अन्य प्रकार प्रकट करते हुए जो 
अन्यथा कार्य करना हैं वही 
मिथ्याचाररूपा माया हैं | इस 
प्रकार जिन एकान्तनिष्ठ ब्रह्मचारी, 
वानप्रस्थ और मभिक्षुओंमें, कोई 
निमित्त न रहनेके कारण, माया 
आदि दोप नहीं हैं उन्हें उनके 
साधनोंकी अनुरूपतासे ही यह 
बिश्युद्ध ब्रह्मलोक प्राप्त होता है | 
इस प्रकार यह ज्ञान ( उपासना ) 
सहित कमोनुष्ठान करनेवाल्मेकी 


| गति कही । पूर्वोक्त चन्द्रमारूप 


स्‍्तु बअह्मलोकः केत्रलकमिणां ब्रह्मतोक तों केबछ कर्मठोंके डिये 


| ही कहा है ॥१६॥ 
>> ८-<>88-०००- 


इति श्रोमत्परमहंसपस्िजकाचार्यश्रीमद्गो विन्द भगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छड्टूर भगव॒तः कृतो प्रश्नोपनिषद्धाष्ये प्रथम: प्रशनः ॥१॥ 


चन्द्रलक्षण इंति ॥ १६ ॥ 





'३७/६८९६/७१७४० न 


5 (5६ ठु 
एच्क्ताय फरनो 
भार्गवका प्रश्न--अजाके आधारभूत कौन-कौन देवगण हैं ? 
प्राणोज्तता प्रजापतिरित्युक्तम्‌। | प्राण भोक्ता प्रजापति है--यह 


तसय प्रजापतिलमत्तत्व॑ चर पहले कहा । उसका प्रजापतित्व 
आर भोक्तत्व इस रारीरमें ही 


अखिज्शरीरेब्वधारयितव्यमिति | शत करनों चाहिये अल डिये 
अय॑ प्रश्न आरभ्यते-- | यह प्रश्न आरम्म किया जाता है--- 
! है + ॥ पी 6 च्छ 25%. 
अथ हैन॑ भागंवों वेद्िः पप्रच्छ | मगवन्कत्येब 
देवाः प्रजा विधारयन्ते कतर एतत्मकाशयन्ते कः पुन- 
रेषां वरिष्ठ इति ॥ १ ॥ 
तदनन्तर उन पिप्पछाद मुनिसे विदर्भदेशीय भार्गवने पूछा-- 
भ्गवन ! इस प्रजाको कितने देवता धारण करते हैं ? उनमेंसे कौन- 
कोन इसे प्रकाशित करते हैं ः और कौन उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं? ॥ १ ॥ 
अथानन्तरं ह किलेने भागवो '.._ तदनन्तर उनसे विदर्भदेशीय 
वेदभिः पग्रच्छ | हर भगवन्‌ । भागवने पूछा--- हे कक, ॥ इस 
कत्येब देवाः प्रजां शरीरलक्षणां | शरीररूप प्रजाको कितने देवता 
विधारण करते यानी विशेषरूपसे 
विधारयन्ते विशेषेण धारयन्ते | | ५२ण करते हैं, तथा ज्ञानेन्द्रिय 
कतरे बुद्धीन्द्रियकर्मेन्द्रियवि- | और कर्मेन्द्रियोंमें त्रिभक्त हुए उन 
भक्तानामेतत्मकाशन खमाहात्म्य- देवताओंमेंसे कौन इसे प्रकाशित 


करते हँ---अपने माहात्म्यको 
प्रस्थापनं प्रकाशयन्ते | कोञ्सो | हक हा ही प्रकाशन ओर 


पुनरेषां वरिष्ठः प्रधानः काये- (न भूत एवं इन्द्रिय देवताओंमेंसे 
रणलक्षणानामिति | १ ॥ | कौन सर्वश्रेष्ठ यानी प्रधान है ?॥ १॥ 
--१3+2७ ७२६:१- 


श्ड प्रक्नोपनिषद्‌ [प्रश्न २ 


नाई 2८2 बह > 2 ब्य>:2)% नाई 22% व्यई> ् बाग ये: नर 2% नई 2८2) न्यईएि  पहॉर्पलि: 3 प्यएिड कर 
शरीरके आ घारभूत-- आकाशादि 


तस्मे स होबाचाकाशो ह वा एष देवों वायुरभिरापः 
पृथिवी वाडम्मनश्रक्षुः श्रोत्रं च | ते प्रकाश्याभिवदन्ति 


बयमेतद्बाणमवष्टभ्य विधारयामः ॥ २ ॥ 
तब उससे आचार्य पिप्पछादने कहा--बह देव आकाश है । 
वायु, अम्नि, जल, प्रथिवी, वाक्‌ , ( सम्पूर्ण कर्मेन्द्रियाँ ) मन ( अन्तः- 
करण ) और चक्षु ( ज्ञानेन्द्रिससमूह ) [ ये मी देव ही हैं ] | वे सभी 
अपनी महिमाकों प्रकट करते हुए कहते हैं--'हम ही इस शरीरको 

आश्रय देकर धारण करते हैं! ॥ २ ॥ 

एवं पृष्टवते तस्मे स होवाच ! उस प्रकार पूछते हुए उस 
आकाशो ह वा एप देवो बाय: भागेवसे . पिप्पछादने कहा-- 
व्येतानि | निश्चय आकाश ही वह देव है तथा 
अग्निः आपः एथिवी पञ्ञ॒[ उसके सह्दित ] वायु, अप्नि, जछ 
महाभूतानि शरीरासम्भकाणि और प्रथिवी--ये शरीरको आरम्भ 


वाडमनश्रश्लुःश्रोत्रमित्यादीनि करनेवाले पाँच भूत एवं वाक्‌, मन, 
' ; चक्षु ओर श्रोत्रादि कर्मेन्द्रिय ओर 


मेन्द्रियबुर्द गैन्द्रिय ८ 38 हे 
क्मेन्द्रियबुद्धीन्द्रियाणि च। कार्य- अनेन्द्रियाँ--ये कार्य ( पश्चभूत ) 
लक्षणाः करणलक्षणाश्र ते देवा , और करण ( इन्द्रिय ) रूप देव 


|। 
आत्मनो माहात्म्य॑ प्रकाइयाभि- | "नी महिमाको प्रकट करते हुए 
बदस्ति & आह लोग ' अपनी-अपनी श्रष्ठताके लिये परस्पर 
वदन्ति स्पर्धमाना अईं श्रेष्ठताय। (पूर्वक कहते हैं । 


कर्थ वदन्ति ! वयमेतद्वाणं | किस प्रकार कहते हैं ! [ सो 
| बतलछाते हैं--] इस कार्यकरणके 
कार्यकरणसंघातमवष्टभ्य प्रासादम संघातरूप शरीरको, जिस प्रकार 


अक्ष २ | शाह्डरमाष्या्थ र५्‌ 
+ब3 2७० नई 20७ नाईट: बाप, नई कि बट प्यार >2%, नहा: बह नि नर्ट में: ४ नर्टनिट, "या: 

इव स्तम्भादयो5विशिधथिलीकृत्य | महलको स्तम्म धारण करते हैं उसी 

| प्रकार, आश्रय देकर उसे शिथिल न 

विधारयामो विस्पष्टं घारयामः। लेने देकर हम स्पष्टरूपसे धारण 


अयैनकेनाय॑ संघातो प्रियत | रे हैं। उनमेंसे प्रत्येकका यदी 
ह अभिप्राय रहता है कि इस संघातकों 
डत्येकेकस्याभिप्रायः || २॥ | अकेले मैंने ही धारण किया है ॥२॥ 
कि आन 
आखणका ग्रापान्य बतलानेव/ली आख्यायेका 
तान्बरिष्ठ: प्राण उबाच | मा मोहमापयथाहमेबैत- 
स्पश्नघात्मानं प्रविभज्येतद्बाणमवष्टभ्य विधारयामीति 


तेउश्रदधाना बभूवुः॥ ३ ॥ 

[ एक बार ] उनसे सर्वश्रेष्ठ प्राणने कहा--“तुम मोहको प्राप्त मत 
'होओ; मैं ही अपनेको पाँच प्रकारसे विभक्त कर इस दरीरकों आश्रय 
देकर धारण करता हूँ ।' किन्तु उन्होंने उसका विश्वास न किया ॥ ३॥ 

तानेवमभिमानवतोी वरिष्ठो' इस प्रकार अभिमानयुक्त हुए 
मुख्यः प्राण उबाचोक्तवान्‌ | उन देवोंसे वरिष्ठ--सुख्य प्राणने 


ने + अविवेकि कर | --- प्रक मोह 
मा मेव॑ मोहमापद्यथ तंज की हे 
५08 ५ ह -.. | मत होओ अर्थात्‌ अविवेकके कारण 
अभिमानं मा कुरुत यसरादहमेव 


अभिमान मत करो, क्योंकि अपने- 
खतद्वाणमवष्टम्य विधारयामि को पाँच भागोंमें विभक्त कर-- 


शश्व धात्मानं प्रविभज्य प्राणादि- | अपने प्राणादि पाँच वृत्तिभिेद कर 


| नै 

इचिेद खस्म कतया विपार- ली रस रही आह के 

यामीत्युक्ततति च तरिंस्ते- । कहनेपर वे उसके कथनमें 

उश्रदधाना अग्रत्ययवन्तो बभूबुः अश्रद्धाइ--अविश्वासी ही रहे कि 

कथमेतदेवमिति ॥ रे ॥ | ऐसा कैसे हो सकता है ? ॥ ३॥ 
हि 228“ 


श्र प्रश्नोपनिषद्‌ [ प्रश्ष २ 
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सो(भिमानादुध्वेम॒ुक्रमत इव तस्मिन्नुत्कामत्यथेतरे 

(९ किक 8७ रे ्ष 
सब एवबोत्कामन्ते तस्मि*श्र प्रतिष्ठमाने सबे एब प्रा- 
तिष्ठन्ते । तद्यथा मक्षिका मधुकरराजानमुत्कामन्तं सवा 
एबोत्करामन्ते तस्मि<श्र प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रातिष्ठन्त 
एवं वाड्यनश्रक्षु:श्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुन्बन्ति ॥ ४ ॥ 


तब वह अभिमानपूर्वक मानो ऊपरको उठने लगा । उसके ऊपर 
उठनेके साथ और सब भी उठने लगे, तथा उसके शित होनेपर सब्र 
स्थित हो जाते । जिस प्रकार मधघुकरराजके ऊपर उठनपर सभी मक्खियाँ 
ऊपर चढ़ने लगती हैं और उसके बेठ जानेपर सभी बैठ जातो है 
उसी प्रकार वाक्‌, मन, चश्लु और श्रोत्रादि भी [ प्राणके साथ उठने और 
प्रतिष्ठित होने छगे ]। तब वे सन्तुष्ट होकर पग्राणकी स्तुति करने 
लगे। ४ ॥ 


स॒च्‌ ग्राणस्तेषामश्रदधान- 
तामालक्ष्याभिमानादृध्व म्॒तक्रमत 


तब वह प्राण उनकी 
अश्रद्धाठताकोा देखकर क्रोघवरश 
निरपेक्ष हो अभिमानपूर्वक मानों 


इवेदसुत्क्रान्तवानिव सरोपा ह्िर- 
पेक्षस्तसिन्नुत्कामति यदूवूत्त 
तद्दृश्टान्तनप्रत्यक्षीकरोति । 
तसिन्लुत्करामति सत्यथानन्तरम्‌ 
एवेतरे सव एव प्राणाअ्लुरादय 
उत्क्रामन्त उच्चक्रमिरे | तस्िश्र 
प्राणे प्रतिष्ठमाने तृष्णी भवति 
अनुत्क्रामति सति सबे एव ग्राति- 
एन्ते तृष्णी व्यवस्थिता अभूवन्‌ । ; 


ऊपरको उठने लगा । उसके ऊपर 
उठनेपर जो कुछ हुआ उसे 
दृष्टान्तसे स्पष्ट करते हैं--उसके 
ऊपर उठनेके अनन्तर ही चद्षु 
आदि अन्य सभी ग्राण ( इन्द्रियाँ ) 
उत्क्रमम करने यानी उठने लगे । 
तथा उस ग्राणके ही स्थित होने--- 
चुप होने यानो उत्क्रमण न करनेपर 
वे सभी स्थित हो जाते--चुपचाप 
बेठ जाते थे, जेसे कि इस लोकमें 


प्रइन २ ] शाह्ररभाष्याथे २७ 
किये नि एल. जि नि; 2० "आप किये बट क आिटज- किट नस. बिक 
तत्तत्र यथा लोके मक्षिका मधु- | मघुमक्षिकाएँ. अपने. सरदार 
कराः खराजानं मधुकरराजानम्‌ , मंछुकरराजके उठनेके साथ ही 
उत्क्रामन्तं प्रति सर्वा एवोस्क्रा-। की दे उठ ३३8३ हैं. और 

! उसके बैठनेपर सब-की-सब बैठ 
2 कक लेप जाती हैं | जेसा यह दृष्टान्त है । 


एव प्रातिष्न्ते प्रतितिष्ठन्ति | « ही बाकू, मन, चक्लु और 


यथारय दृष्टान्त एवं वाडमन श्रोश्रादि भी हो गये | तब वे वागादि 
अक्षुःश्रोत्रं चेत्यादयस्त उत्सुज्या- ' अपने अविश्वासकों छोड़कर और 


श्रदधानतां बुद्ध्वा ग्राणमाहात्म्यं प्राणकी महिमाकों जानकर सस्तु्ट 
प्रीताः प्राणं स्तुन्बन्ति स्तुवन्ति ४ | हो प्राणकी स्तुति करने लगे ॥४॥ 
>ह€२६१४७7३० 


कथम्‌ू-- किस प्रकार [ स्तुति करने 
लगे, सो बतलछाते हैं--] 


एषो5ग्निस्तपत्येष सूर्य एप पजन्यो मघवानेष वायुः | 
एप प्रथिवी रखिदेवः सदसचाम्रतं च यत्‌ ॥१॥ 


यह प्राण अग्नि होकर तपता है, यह सूर्य है, यह भेध है, 
यही इन्द्र ओर वायु है तथा यद्द देव ही पृथिवी, रयि और जो कुछ 
सत्‌ , असत्‌ एवं अमृत है, वह सब्र कुछ है ॥ ५॥ 


एप प्राणोउप्नमिः संस्‍्तपति। यह प्राण अग्नि होकर तपता-- 
प्रज्वल्ति होता है | तथा यह सूये 
ज्वलति, तथैष सयः सन्‌ प्रकाशते, होता है हू सूर 


। होकर प्रकाशित होता है और मेघ 
तथैष पजन्यः सन्‌ वर्षति। कि च | होकर बरसता है | यही मधवा--- 


इन्द्र होकर प्रजाका पालन करता 
तथा असुर ओर राक्षसोंका वध 
करना चाहता है । यही आवह- 


मघवानिन्द्रः सन्‌ प्रजा: पालुयति/ 





जिघांसत्यसुररक्षांसि | एप वायु: 
इ 
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नया 22% "कई >:23% नहा: २८24७ व्य् :20७- नए 302 पाई गेट पेक- "कई ८22 "व >> 4 नया 222 नह 2८ 22% या 3 2 व्याईमिय 
आवहप्रवहादिभेदः । कि चेष ! प्रचह्ठ आदि भेदोबाल्य बायु है। 

अधिक क्‍या यह देव ही प्रथिबी 
पृथिवी रमिदेवः स्वस्थ जगतः और रयि ( चन्द्रमा ) रूपसे सम्पूर्ण 

जगत्‌का धारक और पोषक है । 
सन्मृतेमसदमृते चासृतं च यहे- सत--स्थर, असत्‌--सूक्ष्म और 

देवताओकी स्थितिका कारणरूप 
वानां खितिकारणं कि बहुना |५। अझत भी यही है ॥ ०॥ 


अ-++---आऑई-7+ कटे ४3.7क.----+ 


प्राणका सवाश्रयत्व 


अरा इब रथनामो प्राण सर्व प्रतिष्ठितम । 
ऋचो यजू*षि सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च ॥ ६ ॥ 


जैसे रथकी नाभिमे अरे लगे रहते है उसी तरह ऋक्‌, यजुः, 
साम, यज्ञ तथा क्षत्रिय और ब्राह्मण--ये सब प्राणमे ही स्थित है || ६ ॥ 


अरा इव रथनाभो श्रद्धांदि. जिस प्रकार रथकी नाभिमे अरे 
लगे होते है उसी प्रकार जगत्‌के 
| खितिकालमे [ प्रश्न० ६ | ५ मे 
एव प्रतिष्ठितम्‌ | तथ्चों यजूंषि | बतलाये जानेवाले ] श्रद्धासे लेकर 
सामानीति त्रिविधा मन्‍्त्राः , नामपर्यन्त सम्पूर्ण पदार्थ प्राणमे ही 

॒ «__ | स्थित है। तथा ऋक्‌, यजुः ओर 
तत्साध्यश्व यज्ञः क्षत्र च सपस्य | साम्न-तीन प्रकारके मन्त्र, उनसे 


पालयित ब्रह्म च्‌ यज्ञादिकमे- निष्पन्न होनेवाला यज्ञ, सबका 
'ल्वेजपिकृत , | पालन करनेवाले क्षत्रिय और 

कद्ल चेवेष प्राणः यज्ञादिकमेकि अधिकारी ब्राह्णण--- 

स्वेम्‌ ॥ ६ ॥ ये सब मी प्राण ही है ॥ ६ ॥ 


-“ह*38-०५8-- 


नामान्तं सब स्थितिकाले प्राण 


प्रक्ष२] शाह्वुरभाष्याथथे शक 
अर... नरक नाई ८१2७. आई ५८-७७, “35229 नाईक 220७ बयॉरप नट2 बाई<-22७७ "कर ७. बाई: 2७, "कई: 22७ आईगटेकक- 
कि च-- ५ मकर 
आणकी स्ताति 


प्रजापतिश्वरसि गर्मे त्वमेव प्रतिजायसे । तुभ्य॑ प्राण 
प्रजास्त्विमा बलि हरन्ति यः प्राणेः प्रतितिष्ठसि ॥ ७॥ 


हे ग्राण! त ही प्रजापति है, त्‌ ही गर्ममें सम्बार करता है, 
ओर ठ्‌ ही [ माता-पिताके समान आक्ृतिवाल होकर ] जन्म ग्रहण 
करता है । यह [ मनुष्यादि | सम्पूर्ण प्रजा तुझे ही बलि समर्पण करती 
है । क्‍योंकि त समस्त इन्द्रियोंके साथ स्थित रहता है || ७ ॥ 


यः प्रजापतिरपि स त्वमेव | जो प्रजापति है वह भी तू ही 


गर्भ चरसि, पितुर्मातुश्र प्रतिरूप: है 7 दी गर्भमें सख्चार करता है 
हि .._. ' और माता-पिताके अनुरूप होकर 
सन्प्रतिजायस; प्रजापतित्वादेव | ह ही जन्म छेता है। प्रजापति 


प्रागेब सिद्ध तव मातपितृत्वम्‌ । | होनेके कारण तेरा माता-पितारूप 

2222 & द्ीना तो पहलेसे ही सिद्ध है । 
(| | छि. 

५8048 अब हा । ताप्पर्य यह हें कि सम्पूर्ण देह ओर 

सवात्मासीत्यथः । तुमभ्य॑ त्वदर्थ | देहीके मिषसे एक त्‌ प्राण ही 

या इमा मलुष्याथाः प्रजास्तु हे | स्रौत्म है | ये जो मलुष्यादि 


हे ऐँ हें ण।! 
प्राण चक्षुरादिद्वारेबलिं हरन्ति । इन्दियोके हक गा है ३3 
यस्त्व॑ प्राणैश्रक्षुरादिभिः सह | समर्षण करती हैं, जो त. कि चक्षु 
अंतितिहोस सं्शरी रप्वतस्तेम्य । आदि इन्द्रियोंके साथ समस्त शरीरों- 

द स्तुभ्य | खित है; अतः वे तुझे ही बलि 
बलि हरन्तीति युक्तम; भोक्ता | समर्पण करती हैं, उनका ऐसा 
कट « | करना उचित ही है, क्योंकि भोक्ता 
हि. यतस्त्त तववान्यत्सव। / ही है, ओर अन्य सब तेरा ही 
भोज्यम्‌ ॥ ७ ॥ | मोज्य है ॥ ७॥ 

“पल्‍्ििनल्‍बकालसलुकत- 











३० प्रइनोपनिषद्‌ [ प्रश्न २ 


कर्क गहरे पाई बह पक बिटिया (जि टे- न >८2%- ब223%- व्यॉर्ट 23%, वि न फ 
कि च--- '. तथा-- 


। 


देवानामसि वह्वितमः पितृणां प्रथमा खधघा । 
ऋषीणां चरितं॑ सत्यमथवोड्रिससामसि ॥ ८ ॥ 


त्‌ देवताओंके लिये बह्नितम है, पितृगणके लिये प्रथम खधा हैं 
ओर अथर्वाज्ञिस्स ऋषियों [यानी चक्षु आदि प्राणों ] के छिये सत्य 
आचरण है ॥ ८॥ 


देवानामिन्द्रादीनाभसि भवसि | व्‌ इन्द्रादि देवताओंके ढिये 
त्व॑ं वष्धितमो हविषां प्रापयित- वहितम--ह वियोंको पहुँचानेवालों- 


बे 


पिव॒णां ' में श्रेष्ठ है, पितृगणकी प्रथम खधा 
तमः । पिठ॒णां नान्‍्दीसुखे श्राद्ध हे---नान्दीमुख श्राद्धमें पितरोंको 
या पितृभ्यो दीयते खघान्नं सा जो अन्नमयी खधा दी जाती है वह 
फ देव > कः रे प्रश 
देवप्रधानमपेक्ष्य श्रथमा भवति । | प्रधान कमंकी अपेक्षासे प्रथम 
. | है, उस प्रथम खधाको भी पितरों- 
तस्या अपि पितृभ्यः प्रापयिता क्‍ को अतः करोगेयॉर्ला ते हो! है 
ल्वमेवेत्यथेः । कि चपीणां चक्षु- ऐसा इसका भावार्थ है। तथा 
रादीनां यों चच प्राणोंका, 
रादीनां प्राणानामन्विर्सामझिरस- न यानी चक्ु आदि प्राणोंक 
जा तेषामेव “शआ्राणों | जो कि “प्राणो वायर्वा” इस 
भूतानामथवणां तेषामेव “प्राणो | शरतिके अनुसार अश्लिससू-- 


वाथर्वा” इति श्रतेः, चरित॑ चेष्टितं अद्ञके रसखरूप# अथवा हैं, उनका 
वीर गयफकार: सत्य--अवितथ अर्थात्‌. देह- 

सत्यमवितर्थ देहधारणाद धारणादिन उपकॉर्रो- व्यरिि- 

लक्षणं त्वमेवासि ॥ ८ ॥ आचरण भी त्‌ ही है ॥ ८॥ 


+>ह६>6#६29*- 





# प्राणोंके अभावमें शरीरको सूखते देखा गया है; अतः उन्हें अज्ञका 
रस कहते हैं । 


प्रक्षर ] शाइूरभाष्याथथ ३१ 
र्िप-ब2..36222.८2202.. ६02७. ९2७. ४९2७०. ५४2७. ह(2:७- कस 2, (२2 


इन्द्रस्त्व॑ प्राण तेजसा रुद्रोएसि परिरक्षिता | 
त्वमन्तरिक्षे चरसि सूयस्त्व॑ ज्योतिषां पति: ॥ & ॥ 


हे प्राण ! त्‌ इन्द्र है, अपने [ संहारक ] तेजके कारण रुद्र है, 

ओर [ सोम्यरूपसे ] सब ओरसे रक्षा करनेवाला है। त्‌ ज्योतिगणका 
अधिपति सूर्य है और अन्तरिक्षमें सच्चार करता है || % ॥ 

इन्द्र: परमेश्वरस्त्वं हे प्राण | हे प्राण ! त्‌ इन्द्र--परमेश्वर 

तेजसा वीर्येण रुद्रोडईसि संहर- । है; त्‌ अपने तेज--बीयसे जगत॒का 


संहार करनेवाछा रुद्र है तथा 
ज्गत्‌ | स्थिती च पारि समन्‍्ता- | स्थितिके समय अपने सौम्यरूपसे 


द्रक्षित पालयग्रिता परिरक्षिता | त्‌ ही सब ओरसे संसारकी रक्षा--- 
स्वमेव जगतः सौम्येन रूपेण। पालन करनेवाला है ॥ त ही उदय 
223 | और अस्तके क्रमसे निरन्तर 
त्वमन्तरिक्षेज्जसं चरासि उदया- 


५ 26505» ... , | आकाशमें गमन करता है और 
स्तमयाभ्यां ब््यस्त्वमेब च सर्वेषां | ६ ही समस्त ज्योतिर्गणोंका अधिपति 


ज्योतिषां पतिः ॥ ९ ॥ | सूर्य है ॥ ९ ॥ 
हि के आ/“% ५००९६ न 
यदा त्वमभिवषेस्थथेमाः प्राण ते प्रजाः। 
आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायाननं भविष्यतीति॥ १०॥ 
हे ग्राण ! जिस समय त्‌ मेघरूप होकर बरसता है उस समय 
तेरी यह सम्पूर्ण प्रजा यह समझकर कि “अब्र यथेच्छ अन्न होगा' 
आनन्दरूपसे स्थित होती है | १० ॥ 


यदा पजेन्यो भूत्वाभिवषेसि. जिस समय त्‌ मेघ होकर 


_ 0 :ल्‍2-&ल्‍ ब्ररसता है उस समय यह सम्पूर्ण 
अल मम हलक अल | प्रजा अन्न पाकर पग्राणन यानी 


प्राणते प्राणचेश्टां कुवेन्तीत्यथ$ । | प्राणक्रिया करती है--यह इसका 





इ्२ ह प्रश्षोपनिषद्‌ [ प्रश्न रे 
न्यई<225 "के: नाई न: नहॉर्पि-2७ नका<2:2 20 नह: +:2 2७ नर्स टेक ब्ई2: 22% नाईट "कि: नये, व्याई:22, 
अथवा प्राण ते तवेमाः प्रजाः | भावार्थ है । अथवा [ यों समझो कि ] 
हे प्राण ! ते--तेरा खात्मभूत यह 
खात्मभूतास्त्वद ऋसंवर्धितास्त्व- ' प्रजावर्ग तेरे [ दिये हुए ] अनसे 
| बृद्धिको प्राप्त होकर तेरी वृश्कि 
दमिवषणदशनमात्रेण चानन्द- दर्शनमात्रसे आनन्दरूप अर्थात्‌ 
| छुखको प्राप्त हुए_;के समान स्थित 
रूपाः सुखं प्राप्ता इब॒ सत्य+ है । उसके आनन्दरूप होनेमें 
यह अमभिप्राय है कि [ उस वृष्टिसे 
तिष्ठन्ति. कामायेच्छातो5न्नं॑ उसे ऐसी आशा हो जाती है 
कि] “अब यथेच्छ अन्न उत्पन्त 
भविष्यतीत्येवमभिप्रायः ॥१०॥ | होगा! ॥ १० ॥ 
+>*ह€६>260४८8*+ 
कि च-- इसके सिवा--- 





व्रात्यस्त्व॑ प्राणेकषिरत्ता विश्वस्थ सत्पतिः । 
बयमादय्यस्थ दातारः पिता त॑ मातरिश्व नः ॥ ११॥ 


हे प्राण ! त्‌ ब्रात्य, [ संस्कारहीन | एकर्षिनामक अग्नि, भोक्ता 

और विश्वका सत्पति है, हम तेरा भक्ष्य देनेवाले हैं। हे वायो | त 
हमारा पिता है ॥ ११ ॥ 

प्रथमजत्वादन्यस्य संस्कतु! | है प्राण ; सबसे पहले उत्पन्न 

, होनेवाला होनेसे किसी अन्य 

संस्कारकर्ताका अभाव होनेके 

भावत एव शुद्ध इत्यभिप्रायः | है. कारण त ब्रात्य ( संस्कारहीन ) है, 

प्राणैकर्पिस्ल्वमाथर्वणानां प्रसिद्ध, व जमानत के 

| छुद्ध है। त आथवंणोंका एकपि यानी 


एकरपिनामाश्रिः सन्नत्ता सवहत्रि- एकपिनामक प्रसिद्ध अग्नि होकर 
प्राम्‌ | त्वमेव विश्वस्स स्वस्थ | सम्पूर्ण इवियोंका भोक्ता है। तथा 


अभावादसंस्कृतो व्ात्यस्त्वं ख- 


प्रक्ष२] शाड्लरमाष्यार्थ है 
नरई:2022७ बकई>:220७- नया :-22७, बॉ सटे नाई 2:20. "०-८ 2:७. ये :22% नई: कई सेट न ७७- बाई ०220. न: 

सतो विद्यमानस्य पतिः सत्पतिः। ! तू ही समस्त विद्यमान जगत्‌का पति 
है इसलिये, अथवा [ सबका ] साधु 

पति होनेके कारण तू सत्पति है 4 
वय॑ पुनरादस्य तवादनीयस्थ हम तो तेरे आद्य--मक्ष्य 


| ७ किक 2 त्रि ले बोल रे ] 
हविषो दातारः । त्व॑ पिता ह॒विके देनेवाले हैं। हे मातरिश्वन्‌ हे 
ते हमारा पिता है। अथवा [ यें 


मातरिश्व हें मातरिश्चन्नोड्सा- सपंशों कि ते फोलरिसत 7 
कम्‌ | अथ वा मातरिश्वनों वबायुका पिता है । अतः तुझमें 
वायोस्त्वम्‌ । अतश्र सर्वेस्येव सम्पूर्ण जगतका पितृत्व सिद्ध 
जगतः पितृत्व॑ सिद्धमू । ११ ॥ , होता है ॥ ११॥ 


++€६०६४८०३*+ 
कि बहुना-- अधिक क्या--- 


याते तनूबोचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि 


या च मनसि सन्तता शिवां तां कुरु मोत्क्रमीः ॥ १२॥ 
तेरा जो खरूप वाणीमें स्थित है तथा जो श्रोत्र, नेत्र और मनमें 
व्याप्त हैं उसे त्‌ शान्‍्त कर । तू उत्क्रण न कर ॥ १२॥ 
या ते त्वदीया तनूर्वा्रि. तेरा जो खरूप वक्तारूपसे 
प्रतिष्ठिता वक्तत्वेन वदनचेष्टां, तोटनेकी चेश करता हुआ वाणौमें 
कुरवती, या श्रोत्रे या च चक्कुपि ये है तथा जो श्रोत्र, नेत्र और 
या च मनसि सह्ूल्पादिव्यापारेण कक &% 2 350 2 
,... है उसे शिव--शान्त कर। 
सन्‍्तता समनुगता तनूसस्‍्तां शिवां उत्क्ररण न कर, अर्थात्‌ उत्क्रमण 
शान्तां कुरु मोस्क्रमीरुत्कमणेन | करके उसे अशिव--अमझ्लमय 
अशिवां मा कार्पीरित्यथे!। १२॥ | न कर ॥ १२ ॥ 
>है६०३॥८०३५- 
कि बहुना-- '.. बहुत क्या-- 


साधुर्वा पतिः सत्पतिः । 


३४ प्रक्षोपन्िषद्‌ [प्रश्न २ 


अररसि:परेक पर्प्सिये७- एड विनय पट प पक पक बाई टेक नर: बिन किट नई 


प्राणस्येद॑ बशे सब त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम्‌। 
 मातेव पुत्रान्‌ रक्षख श्रीश्र प्रज्ञां च विधेहि न इति॥१३॥ 
यह सत्र तथा खगेलोकमें जो कुछ स्थित है वह प्राणके ही अधीन 
है। जिस प्रकार माता पुत्रकी रक्षा करती है उसी प्रकार त्‌ हमारी रक्षा 
कर तथा हमें श्री और बुद्धि प्रदान कर ॥ १३ ॥ 
अस्मिंछोके प्राणस्येव वशे | इस छोकमें यह जो कुछ 
| उपभोगकी सामग्री है वह सब्र 


सवमिदं की कक ।. 
; यरिकिश्विदुपभोगजात॑ ' 
वमिद॑ यस्किखिदु | प्राणके द्वी अधीन है तथा त्रिदिव 


त्रिदिव ठत्तीयस्यां दिवि च॑ । अर्थात्‌ तीसरे चलोक ( खर्ग ) में 
यत्मतिष्ठितं देवाद्युपमोगलक्षणं भी देवता आदिका उपभोगरूप जो 


हि 2० कुछ बेभव है उसका भी ईश्वर-- 
तम्यापि प्राण एवशिता रक्षिता । | रक्षक प्राण ही है । अतः माता 
अतो मातेव पृत्रानसान्‌ रक्षख : रे प्रकार पुत्रोंकी रक्षा करती 
| है उसी प्रकार त्‌ हमारा पाकन 
पालयख । ल्वन्िमित्ता हि | कर । ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी 
ब्राह्मयः क्षात्रियाश्र श्रियस्तास्त्व॑ श्री-- विभूतियाँ भी तेरे हो निमित्त- 
हक ५ तति ' से हैं । बह श्री तथा अपनी स्थितिके 
श्रीत्र श्रियश्र ग्रज्ञां च त्वत्स्थिति- निगल: हो. हो मवीली जाम 
निमित्तां तिधेहि नो विधत्ख हमें प्रदान कर--ऐसा इसका 
इत्यथः । | भावाथ है | 

५ ०० इस प्रकार वागादि प्राणोंके 
इन्येवं सर्वात्मतया वागादिभिः होना लिये, अहिता 
प्राणेः स्तुसत्था गमितमहिमा सर्वात्मरूपसे बतलायी गयी है वह 
' ब्राण ही प्रजापति और भोक्ता 

ग्राणः प्रजापतिरत्तेत्यवधृतम्‌ ।१३। | है---यह निश्चय हुआ ॥ १३ ॥ 

ब्ब्-स्ल्लशिपिॉे कण 
इति श्रीमत्परमहंसपरिन्राजकाचार्यश्रोमद्रो विन्द्भगवत्पूज्यपादशिष्य- 


श्रीमच्छट्ड रभगवत्त: कृतो प्रश्नोपनिषद्धाष्ये द्वितीय: प्रश्न: ॥२॥ 
बगल स्ल्च्बपक० 


छ्तीय मशन 
दकि 
कोसल्यका ग्रश्न-प्राणके उत्पत्ति, स्थाति और लय आदि 
किस ग्रकार होते हैं ? 
अथ हैन॑ कौसल्यश्राश्वलायनः पप्रच्छ | मगवन्कुत 


एष प्राणो जायते कथमायात्यस्मिज्शरीर आत्मानं वा 
ग्रविभज्य कथ॑ प्रातिष्ठते केनोत्कमते कथ॑ं बाह्यम भिधत्ते 


कथमध्यात्ममिति ॥ १ ॥ 

तदनन्तर, उन ( पिप्पलाद मुनि ) से अश्वलके पुत्र कौसल्यने 
पूछा-भगवन्‌ ! यह प्राण कहाँसे उत्पन्न होता है? किस प्रकार 
इस शरीरमें आता है? तथा अपना विभाग करके किस प्रकार स्थित 
होता है? फिर किस कारण शरीरसे उत्क्रमण करता है और किस 

तरह बाह्य एवं आभ्यन्तर शरीरकों घारण करता है ”॥ १॥ 
अथ हैनं॑ कौसल्यश्वाश्वलायनः।. तदनन्तर, उन ( पिप्पछाद 
., <« मुनि ) से अश्वलके पुत्र कौसल्यने 
पप्रच्छ । प्राणो वो ग्राणे-  पृछा---'पूर्वोक्त प्रकारसे चक्षु आदि* 
निर्धारिततस्वेरुपलब्धमहिमापि प्राणों ( इन्द्रियों ) के द्वारा जिसका 
तत्त्व निश्चय हो गया है तथा 
संहतत्वात्यादसयकार्यत्वमतः ' जिसकी महिमाका भी अनुभव हो 
गया है बह प्राण संहत ( सावयब ) 


पच्छामि भगवन्कुतः कसात्कार- : होनेके कारण कार्यरूप होना ! 
रा हे | चाहिये । इसलिये हे भगवन्‌ ! मैं 


णादेष यथावश्वतः प्राणो जायते | | हक हूँ कि जिस प्रकारका पहले 


। श्रेय किया गया है वैसा यह 


जातश्व कथ केन ब्ृत्तिविशेषेण | प्राण क्रिससे--किस कारणविशेषसे 


इ्द प्रक्षोपनिषद्‌ [ प्रश्न हे 
कई 224७ नई जे 29७ नई न पक नया: नया, बह पक: नाई 3:22 नाई 22४७० बाई ९२220, नई ५2८2७ +या्टिजेट 3 वे क- 
आयात्यस्िज्शरी रे। किनिमित्तक- उत्पन्न होता है? तथा उत्पन्न 
पा होनेपर किस इत्तिविशेपसे इस 

मस्थ शरीरग्रहणमित्यथः । प्र- | शरीरमें आता हैं ? अर्थात्‌ इसका 
! शरीरग्रहण किस कारणसे होंता 
है ? और शरीरमे प्रविष्ट होकर 
भज्य प्रविभागं कृत्वा कर्थ केव अपनेको विभक्त कर--अपने 
अनेकों विभाग कर क्रिस प्रकार 
उसमें स्थित होता है ? फिर किस 
केन वा वृत्तिविशेषेणासाच्छरी- बृत्तिविशपसे इस शरीरसे उत्क्रमण 
करता है ” और किस प्रकार 
ब्ाद्म यानो अधिभूत और अधिदेत्र 
बाह्ममधिभूतमधिदेवत चामि- विपयोंको घारण करता है ? तथा 
किस प्रकार अध्यात्म (देहेन्द्रियादि) 
को [ घारण करता है ?] 'धारण 

इति, धारयतीति शेषः || १ ॥ करता हैं' यह वाक्य शोप है ॥१॥ 


विश्थ शरीर आत्मान वा प्रवि- 
प्रकारेण प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठति । 
रादुत्क्रमवः उत्क्रामति | कर्थ 


घत्ते धारयति कथमध्यात्मम्‌ | 


+ह००<है&ै०४-- 


[ कौसल्यद्वारा ] इस प्रकार पूछे 


एवं पृष्ठ:-- ५ 
जान॑पर---+ 


फ्पिलाद मुनिका उत्तर 


तस्में स होवाचातिप्रश्नान्प्ृच्छसि अह्रिष्ठोएसीति 
तस्मात्ते-हं बरवीमि ॥ २॥ 


उससे पिप्पछाद आचार्यने कहा-'त्‌ बड़े कठिन प्रश्न पूछता है । 
परन्तु तू [ बड़ा ] बद्नव्रेत्ता है; अतः मैं तेरे प्रश्नोंका उत्तर देता हूँ ॥२॥ 


प्रश्ष३] शाहरभाष्यार्थ ३७ 
बरसे यरपिटपे बॉ: ७, नई: पक बाई. निज: बऑ्डिय, डिट3७, कि 2७., बे: नार्पिटेक, बर्थ किटक्‍, 
तस्मे स होवाचाचाय;, प्राण |. उससे उस आचायेने कहा--- 
द॒वित | प्रथम तो प्राण ही दु्विज्ञेय होनेके 
एवं तावदुदुर्विज्येयत्वादिषम- कारण विषम पग्रश्नका विषय है; 
प्रश्नाहंस्त्यापि जन्मादि स्व | तिसपर भी ते तो उसके भी 
 जन्मादि पूछता है | अतः तू बड़े 
ही कड़े प्रश्न पूछ .रहा है । परन्तु 
ब्रश्निप्टोज्सी त्यतिशयेन त्वं ब्रह्म- | त ब्रह्मिष्ट--अत्यन्त अश्मवेत्ता है, 
अतः मैं तुझसे प्रसन्न हूँ; सो तने 
जो कुछ पूछा है वह तुझसे कहता 
ब्रवीमि यत्पृष्ट शूणु ॥ २॥ हूँ, सुन ॥ २॥ 
>ह६०३३०3५- 
ब्राणकी उत्तत्ति 
आत्मन एप प्राणो जायते। यथेषा पुरुष छायेतस्मि- 
नन्‍्नेतदाततं मनोकृतेनायात्यस्मिज्शरीरे ॥ ३े ॥ 
यह प्राण आत्मासे उत्पन्न होता है । जिस प्रकार मनुष्य-शरीरसे 
यह छाया उत्पन्न होती हैं उसी प्रकार इस आत्मामें प्राण व्याप्त है तथा 
यह मनोकृृत सड्डल्पादिसे इस शरीरमे आ जाता हैं ॥ ३॥ 
आत्मनः परस्मात्पुरुपादक्ष- यह उपयुक्त प्राण आत्मा-- 
परम पुरुष---अक्षर यानी सत्यसे 
उत्पन्न होता है। किस प्रकार 
कथमित्यत्र इृष्टान्त+। । यथा उत्पन्न होता है ! इसमें यह दृष्टान्त 
लोक एपा पुरुषे शिरःपाण्यादि- ' देते हैं--जिस प्रकार लोकमें 


त्तिकी | थ थ- कई व ले पुरु 
लक्षणे निमितते छाया नैमित्तिकी रे 7 हाथ-पाँववाले पुरुषरूप 
| निमित्तके रहते हुए ही उससे होने- 


जायते तद्ददेतस्मिन्ब्रह्मण्येतत्‌ 'दली छाया उत्पन्न होती है उसी 
प्राणार्यं छायास्थानीयमनृतरूप॑ | प्रकार इस ब्रह्म यानी सत्य पुरुषमें 
'तत््व॑ सस्ये पुरुष आतत समर्पितम्‌ , यह छायास्थानीय मिथ्या तत्त्व 


पृच्छस्यतो5उतिग्रश्नान्पृच्छसि ! 


विदतस्तुष्टोःईं तस्मात्ते तुम्य॑ 


रत्सत्यादेष उक्तः ग्राणो जायते। 


३८ प्रश्नोपनिषद्‌ [ घ्नश्न हे 


न्यॉिनिंटे कॉ्टें:टक नया 37220 व्याई ८22७० “वाई १२७७ नई १2 “यहए >-22७० चई०५१20७. रवि: "करिए. वाई लि व्यास: 
इत्येतत्‌ । छायेव देहे मनो- | व्याप्त--समर्पित है। देहमें छायाके 


कृतेन मनःसड्ल्पेच्छादिनिष्पन्न- न हें मनके कार्यसे यानी 
4 कर्मनिमित्त ह के श् मनके सझ्ूल्प और इच्छादिसे होने- 
नेत्येतत्‌---वक्ष्यति हि' वाले कर्मसे इस शरीरमें आता है; 


“पुण्येन पुण्यम्‌” (प्र० 3० ३७) जैसा कि आगे “पृण्यसे पुण्यलोकक्रो 


[पु कि जा १९ कहेंगे 
इत्यादि; तदेव “सक्तः सह  * नोंता है” आदि श्रृतिसे कहेंगे और 
यही बात “कमफलमें आसक्त हुआ 


कमणा” (बृ० उ० ४।४। ६) , पुरुष अपने कर्मके सहित [ उसीको 

इति च श्रुत्यन्तरात्‌--आयाति | श्राप्त होता है ]” इस अन्य श्रतिसे 

आगच्छत्यसिज्शरीरे | ३ ॥ | भी कही गयी है ॥ ३ ॥ 
>*ह६€०६४७28*« 


गप्राणका इन्द्रियापिष्ठातृत्व 
यथा सम्राडेवाधिकृतान्विनियुडसक्त । एतान्ड्रामाने- 
तिष्ठस्व कप मेवेष 
तान्ग्रामानधितिष्ठख्वत्येबमेवेष प्राण इतरान्प्राणान्पृथक्पृथ- 
गेव संनिधत्ते ॥ ४ ॥ 


जिस ग्रकार सम्राट ही 'तुम इन-इन प्रामोंमें रहो! इस प्रकार 
अधिकारियोंको नियुक्त करता है उसी प्रकार यह्व मुख्य प्राण ही अन्य 
प्राणों ( इन्द्रियों ) को अलग-अलग नियुक्त करता है॥ ४ ॥ 

यथा यन ग्रकारेण लोके . जिस प्रकार छोकमें राजा ही 
राजा सम्राडेव ग्रामादिष्वधि- “दिमें अधिकारियोंकों नियुक्त 


2 करता है; किस प्रकार [ नियुक्त 
न्विनियुद्‌ ९ 
कृतान्िनियुडक्ते । कथव्‌ * ता है ? कि । बन बन दम 


एतान्ग्रामानेतान्ग्रामानधितिष्ठव' प्राम्ोंमें अधिष्टान ( निवास ) करो । 
इति | एवमेव यथा दृष्टान्तः | इस प्रकार, जेसा यह दृष्टान्त है वैसे 
एप मुख्यः प्राण इतरान्प्राणान्‌ ही, यह मुझुय प्राण भी अपने भेदखरूप 


प्रक्ष३े] शाहइ्रभाष्याथ इ्र, 
ब्यरई<े 22७ "ईद ०० १७७, नव कट. आईिटेक्‍ नि ऋज अदरक बजट कक, गरर्ट पक व्यापक पल कक, 
चक्षुरादीनात्ममेदांश्,॒ प्थक्‌ ' चक्षु आदि अन्य प्राणोंकों अल्ग- 


प्रथगेव यथाख्थानं संनिधत्ते ' िंग उनके स्थानोंके अनुसार 
' स्थापित करता यानी नियुक्त करता 


विनियुद्धक्ते ॥ ४ ॥ है॥9॥ 
>*&६>6४०-+४* 
पश्चज ग्राणोंकी स्थि।ति 
तत्र विभाग-- | उनका विभाग इस प्रकार है--- 


पायूपस्थेउपानं चक्षुःश्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणः 
खयं प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः । एप होतडुतमन्न' सम॑ 
नयति तस्मादेताः सप्ताचिषो भवबन्ति ॥ ५॥ 


वह [ प्राण ] पायु और उपल्थमें अपानको [ नियुक्त करता है ] 
ओर मुख तथा नासिकासे निकलता हुआ नेत्र एवं श्रोत्रमें खयं स्थित 
होता है तथा मध्यमें समान रहता है | यह [ समानवायु ] ही खाये 
हुए अन्नको समभावसे [ शरीरमें सवंत्र | ले जाता है। उस [ प्राणाग्नि ] 
से ही [ दो नेत्र, दो कर्ण, दो नासारन्ध्र और एक रसना ] ये सात 
ज्वालाएँ उत्पन्न होती हैं | ५ ॥ 


पायूपस्थे पायुश्रोपसथश्र पायू-' यह प्राण अपने भेद अपानको 
पस्थं तस्िन्‌, अपानमात्ममेद | पायूपस्थमें--पायु (गुदा ) और 
मूत्रपुरीषाद्यपनयनं कुवेस्तिष्ठति , उपस्थ ( मूत्रेन्द्रिय ) में मृन्न और 
संनिधत्ते | तथा चक्षुः्ोत्रे | पुरीष ( मल ) आदिको निकालते 
चक्षुश् श्रोत्र च चक्षु/ओत्र [ हुए स्थित करता यानी नियुक्त 
त्सिवक्षुःओतरे, मुखनासिकाभ्यां | करता है। तथा मुख और नासिका 
च सुख च नासिका च: 
ताम्यां मुखनासिकाम्यां च | इन दोनोंसे निकलता हुआ सम्राट 
निर्गच्छन्प्राणःः खय॑ सम्राट्‌- | स्थानीय प्राण चक्षु:श्रोत्रे--चक्षु 
स्थानीयः प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठाति | ओर श्रोत्रमें स्थित रहता है । तथा 


8० प्रश्षोपनिषद्‌ [ घ्श्च रे 
गरिकिफ चईसिट टिक, लि: कन्या ८22 नया 3८2 नया >प्रे- आई >:220 नया 27: आ० नहर न्‍- नह 20० यम पक न्वर्डििटक, 


मध्ये तु प्राणापानयोः स्थानयो- प्राण और अपानके स्थानोंके मध्य 


शित॑ पीत॑ में समान रहता है, जो 
नॉम्यां समानोउ्शितं पीत॑ च्‌ | स्‍“देंशर्मे समान रहता है 

कै खाये और पीये हुए पदा्थंकोी सम 
सम॑ नयतीति समानः 


| 
' ऋरनेके कारण समान कहलाता है । 
| 


एप हि यस्रायदेतदूधुतं भक्त. क्‍योंकि. यह समानवायु 

पीत॑ चात्माग्नौ प्रक्षिप्तमन्नं सम. खायी-पीयी वस्तुको अर्थात्‌ 

देहान्तवंती जठरानलमें डाले हुए 

नयति तस्रादशितपीतेन्धनाद्‌ अन्नको समभावसे (समस्त शरोरमें] 

अग्नेरोदयांद्श्दयदेश प्राप्तादेताः | पहुँचाता है इसलिये खान-पानरूप 

सप्तसंख्याका अचिषो दीप्तयो | सधनसे हृदयदेशमें प्राप्त हुए इस 
निर्गच्छन्त्यो भवन्ति शीषेण्यः । | 


जठराग्निसे ये शिरोदेशवर्तिनी सात 

अचियाँ-दीप्तियाँ निकलती हैं । तात्पर्य 
प्राणद्वारा दशनश्रवणादिलक्षण- | । की 
रूपादिविषयग्रकाशा 


यह है कि रूपादि विपयोंके दशन- 
प्राय) || ५॥ । निष्पन्न हुए हैं ॥ ५॥ 





इत्याभ- | ,बरण आदिरूप प्रकाश प्राणसे ही 


७-35 ९/७4१/ ९/७१७/९/४४:७४७०--- 


लिड्डदेहकी स्थि।ति 


हृदि हाष आत्मा । अन्नेतदेकशतं नाडीनां तासां 
शतं शतमेकेकस्यां द्वासप्तिद्वोसप्ततिः प्रतिशाखानाडी- 
सहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्ररति ॥ ६॥ 

यह आत्मा हृदयमें हैं । इस हृदयदेशामें एक सो एक नाडियाँ हैं । 


उनमेंसे एक-एककी सो शाखाएँ हैं और उनमेंसे प्रत्येककी बहत्तर-बहत्तर 
हजार ग्रतिशाखा नाडियाँ हैं । इन सब्में व्यान सच्चार करता है ॥६॥ 


प्रश्ष३] शादइ्रभाष्यार्थ छर्‌ 
अशईलटटेक बजे 4क- पर ० नई 2:23 ब्य:2७ "कई 222७ "कई ज-क नहा: नया लिये 22७ आई 2८ आई व 
[4 पु । 
हृदि होष पुण्डरीकाकारमांस- यह आत्मा--आत्मासहित लिट्न- 
पिण्डपरिच्छिन्ने हृदयाकाश एप | देह अर्थात्‌ जीवात्मा हृदयमें यानी 


आत्मात्मना संयुक्तो लिझ्वात्मा | | «पलके-से आकारवाले मांसपिण्डसे 


अत्रासन्द्रथ. एतदकशतम्‌ परिच्छिन्न हंदयाकाशमें रहता है । 


एकोत्तरशतं संख्यया ग्रधान- | 
नाडीनां मवतीति | तासां शर्त 
शतमेकेकयाः  ग्रधाननाव्या ' 
मेंदाः । पुनरपि दासप्रतिर्दा 
सप्ततिदें . सहसे अधिके 
सप्ततिथ॒सहस्राणि सहस्राणां ' 
द्रासप्रतिः ग्रतिश्नाखानाडी 
सहस्राणि ! प्रतिप्रतिनाडीशत्तं | 
संख्यया प्रधाननाडीनां सह- 
स्राणि भवन्ति | 

आसु नाडीषु व्यानों वायुः , 


इस हृदयदेशम्म ये एक शत यानी 
एक ऊपर सौ (एक सौ एक) 
प्रधान्न नाडियाँ हैं । उनमेंसे प्रत्येक 
प्रधान नार्डके सो-सो भेद हैं ओर 
प्रधान नाडोके उन सौ-सी भेदोंमेंसे 
प्रत्येकमें बहत्तर-बह्चत्तर सहस्न अर्थात्‌ 
दो ऊपर सत्तर सहस्त प्रतिशास 
नाडियाँ हैं । 


इन सत्र नाडियोंमें व्यानवायु 


' सन्चार करता है | व्यापक होनेके 


चरति व्यानो व्यापनात्‌ । 


आदित्यादिव रश्मयो हृदयात्‌ 
सर्वेतोगामिनीभिनाटीमिः सब- 
* ० ५ ७ | 

दहं संव्याप्य व्यानों वतेते। 


सन्धिस्कन्धममंदेशेषु विशेषेण 


कारण उसे 





ग्राणापानवृत्त्योश्व मध्य उद्भूत- 
वृत्तिवीयवस्कमेकर्ता भवति ॥६॥ 


“व्यान! कहते हैं। 
जिस प्रकार सूर्यसे किरण निकलती 
हैं उसी प्रकार हृदयसे निकलकर 
सब्र ओर फेली हुई नाडियोंद्वारा 
व्यान सम्पूर्ण देहको व्याप्त करके 
थित है। सन्धिस्थान, स्कन्धदेश 
और ममंस्थलॉमें तथा विशेषतया 
प्राण और अपान वायुकी बृत्तियोंके 
मध्यमें इस (व्यानवायु)की अभिव्यक्ति 
होती है और यही पराक्रमयुक्त 
कर्मोका करनेबाला है ॥ ६॥ 


+*ह६>(#७29+« 


४२ प्रश्नोपनिषद्‌ [ प्रश्न दे 


बकॉर्टिनियेक नई लिये नि बिक. बकॉरट2220 नर किट 2 नईजिटेक नई केक न्यॉट >72/2- नई पक नए: कर नाई ५ वन 
ग्राणोत्कमणका प्रकार 
अथैकयोध्बे उदानः पुण्येन पुण्य लोक॑ नयति पापेन 
पापमुभाभ्यामेव मनुष्यलोकस्‌ ॥ ७॥ 
तथा [इन सत्र नाडियोंमेंसे सुषुत्ना नामकी ]) एक नाडीद्वारा 
ऊपरकी ओर गमन करनेवाला उदानवायु [ जीवको ] पुण्य-कर्मके 
द्वारा पृण्योकको और पापकर्मके द्वारा पापमय छोकको ले जाता हैं 
तथा पुण्य-पाप दोनों प्रकारके (मिश्रित ) कर्मोद्वारा उसे मनुष्यलोककों 
प्राप्त कराता है ॥ ७॥ 
अथ या तु तत्रेकशतानां। तथा उन एक सौ एक 
नाडीनां मध्य ऊध्वगा सुषुम्रा- ' ॥0 3 कक 
! 3 ऊब्वंगामिनी नाडी हैं उस एकके 
ख्या नाडी तयेकयोध्वं) सन्न - द्वारा ही ऊपरकी ओर जानेबाला 
तथा चरणसे मस्तकपर्यन्त सच्चार 
करनवाला उदानवायु [ जीवात्मा- 
सअ्रन्पुण्येन कमंणा शाख््र- | को ] पुण्य कर्म यानी शाल्रोक्त 
विहितेन पुण्य लोक॑ देवादि कर्मसे देवादि-स्थानरूप पुण्यलोक- 
विहितेन पुण्यं लोक कई को प्राप्त करा देता है तथा उससे 
सथानलक्षणं नयति प्रापयति । विपरीत पापकर्मद्वारा पापलोक यानी 
, __, | तिर्यग्योनि आदि नरकको छे जाता 
पापेन तद्विपरीतेन पाप॑ नरक $ ओरेसमान संस अरपान हरे: 
तियंग्योन्यादिलक्षणम्‌ | उभाभ्यां | पापरूप दोनों प्रकारके कर्मोद्दारा 
बह उसे मनुष्यलोकको प्राप्त कराता 
है । यहाँ 'नयति! इस क्रियाकी 
मनुष्यलोक॑ नयतीत्यनुवतते।।७॥॥| सबेत्र अनुशृत्ति होती है ॥ ७॥ 


>><>मि82९०- 


दानो वायुरापादतलमस्तकबृत्ति: 





समप्रधानाम्यां पुण्यपापाभ्यामेव 


प्रक्ष३ ] शाइरभाष्यार्थ ४३ 
अरई ८20 नई 22७ नई 2220, नई:2० 2 कई >2%- न्या सं: 4७- घयर्टिगे: पक नाई 3220. नई 3:2०: अॉरप:22%- नया <22#० "यार: 20०- 


बाह्य प्राणादिका निरूपण 
आदित्यो ह वे बाह्य: प्राण उदयत्येष छोन॑ चारक्षुषं 
प्राणमनुण्ह्वानः । प्रथिव्यां या देवता सैषा पुरुषस्थापान- 
मवष्टभ्यान्तरा यदाकाशः स समानो वायुव्योनः ॥ ८ ॥ 


निश्चय आदित्य ही बाद्य प्राण है । यह इस चाक्षुप ( नेत्रेन्द्रिय- 
स्थित ) प्राणपर अनुग्रह करता हुआ उंदित हीता है । पृथिवीमें जो 
देवता है वह पुरुषके अपानवायुकों आकर्षण किये हुए है | इन दोनोंके 
मध्यमें जो आकाश है वह समान है और वायु ही ब्यान हैं ॥ ८ ॥ 
आदित्यो ह वे अ्सिद्वो यह प्रसिद्ध आदित्य ही 
2 0 ८2 । अधिदैवत बाह्य प्राण है. वही यह 
ह्यथिदेवत बाह्य: प्राणण स एप | उदित होता है---ऊपरकी ओर जाता 
हि पु -_ है ओर यही इस आध्यात्मिक 
उदयत्युद्नच्छति । एप ब्ेनम्‌ | चाक्षुप ( नेत्रस्थित ) प्राणको-- 
आध्यात्मिक चक्षुषि भव चाक्षुष॑ चक्षुमें जो द्वो उसे चाक्षुप कहते 
| ब गो रुपोप- | हैं---प्रकाशसे अनुगृहीत करता 
प्राण प्रकाशनानुग्रह्वाना रूपाप- हुआ अर्थात्‌ रूपकी उपलब्धिमें 
लब्धो चक्षुप आलोक कुब लित्यथे।| नेत्रेकों प्रकाश देता हुआ [ उदित 
ि  द्वोता है) | तथा पृथिवीमें जो उसका 
तथा प्रथिव्यामभिमानिनी या | प्रसिद्ध अभिमानी देवता है बह 
देवता प्रसिद्धा सैषा पुरुषस्थ . पुरुषके अपान अथोत्‌ अपानवृत्तिका 


| 6 ० 
| अवष्टम्म---आकषण करके यानी 


अपानमपानदृत्तिमवष्टम्याकृष्य | उसे अपने अधीन कर [ स्थित 

बश्ीकृत्याध एवापकर्षणेनानुग्रहं | रहता है ]। तात्पर्य यह है कि नीचेकी 

ओर आकरषणद्वारा उसपर अनुग्रह 

कुबती वर्तत इत्यथः। अन्यथा | करता हुआ स्थित रहता है। 

5 सवा नहीं तो, शरीर अपने भारीपनके 

हि शरीर गुरुत्वात्पतेत्सावकाशे का गिर ता अथवा अबकाश 
वोहच्छेत्‌ । मिलनेके कारण उड़ जाता । 

४ 


४४ प्रश्नोपनिषद्‌ [प्रश्न ३ 
बजट नर्टिकीटक ब्याज, नेट बिक बर्फ नाई 2:22 नाई 22७ बाई 23% न: 4 नया: 'य(०: 22. 
यदेतदन्तरा मध्ये द्यावा- इन चुलोक और पृथिवीके 
अन्तरा--मध्यमें जो आकाश हैं 
' उसमें रहनेवाला वायु भी [लक्षणा- 
ड़ | इत्तिसे 'मश्च! कहे जानेवाले | मश्चस्थ 
आकाश उच्यते; मश्वेस्थवत्‌ । व्यक्तियोंके समान आकाश कड्लाता 
| है । वही “समान! है, अर्थात्‌ 
स समानः समानमलुग्रद्धानो समानवायुकों अनुगृहीत करता हुआ 
५ ! '. स्थित है, क्योंकि मध्य-आकाशरमें 
वतंत इत्यथेः । समानस्यान्तरा- | स्थित होना--यह समानवायुके 
| लिये भी [बाह्य वायुकी तरह ] 
| साधारण है# | तथा साधारणतया 
| जो बाद्य वायु है वह व्यापकत्वमें 
, [ शरीरके भीतर व्याप्त हुए व्यान- 
व्याप्तिसामान्याद व्यानो व्यान- , “ से) समानता होनेके कारण 
हि व्यान है अर्थात्‌ व्यानपर अनुम्रह 

मनुगृह्नानो वर्तत इत्यभिप्रायः ।८। करता हुआ वर्तमान है ॥ ८ ॥ 


>+&६>६४०२>«* 





पृथिव्योये आकाशस्तत्सो वायु: 


काशस्थत्वसामान्यात्‌ । सामा- 


न्येन क्य यो बाह्यो वायुःस 


तेजो ह वा उदानस्तस्मादुपशान्ततेजाः पुन्भव- 
मिन्द्रियेमेनसि सम्पद्यमानेः ॥ & ॥ 


लोकप्रसिद्ध [ आदित्यहूप ) तेज ही उदान है। अतः जिसका 
तेज (शारीरिक ऊष्मा) शान्त हो जाता है वह मनमें लीन हुई इन्द्रियों- 
के सहित पुन्जन्मको [ अथवा पुनजन्मके हेतुभूत मृत्युको ] प्राप्त हो 
जाता है ॥ ९ ॥ 





# समानवायु शरीरान्तर्वती आकाशके मध्यमे रहता है ओर बाह्य वायु 
युलोक एवं पथिवीके मध्यवर्ती आकाशके बीच रहता है; इस प्रकार मध्य 
आकाशरमे स्थित होना--यह दोनोंके लिये एक-सो बात है । 


च्श्ष ३] शाह्रभाध्यार्थ ४५ 
<ऑॉटिटट ७ आई नि जिपटेक- नर्टिट टेक बट पालिटेक्‍ नईलीयेक बिक बिट्र नए नाईट ब्कियेक. 

यद्गाह्म॑ ह वे प्रसिद्ध जो [ आदित्यसंज्ञक ] प्रसिद्ध 
ब्राह्य सामान्य तेज है वही 
' शरीरमें उदान है; तात्पर्य यह है 
उदानं वायुमनुगृह्ाति खेन कि वही अपने प्रकाशसे उदान- 
ब्रायुको अनुग्रहीत करता है । 
क्योंकि उत्क्रमण करनेवाला [ उदान- 
स्वभावों. बाह्यतेजोब्नुगृहीत वायु] तेजःखरूप है--बाह्य तेजसे 
। अनुगृद्वीत होनेबाला है इसलिये जिस 
' समय छोकिक पुरुष उपशान्ततेजा 
पुरुष उपशान्ततेजा भवतिः होता है अर्थात्‌ जिसका खाभाविक 

आस गत तेज शान्त हो गया है ऐसा होता 
उपशान्तं खाभाविक तेजो यरय है जया अगपो जो शीणयकर 
सः तदा त॑ क्षीणायुष प्रमूर्ष | मरणासन्न समझना चाहिये । वह 
मद 0 « | पुनर्भव यानी देहान्तरको प्राप्त 
विद्यात्‌ । स पुनभवं शरीरान्तरं ला है किये कोर बात होता 
प्रतिषयते | कथम्‌ ? सहेन्द्रिये- है? [इसपर कहते हैं---] मनमें 


मैन्रि ५३ प्रविशद्धि ग्रीन----प्रविष्ट होती हुईं वागादि 
सम्पद्यमान: प्रविशद्धि- 
से सम्पयमानः प्रविशक्ठि इन्द्रियोंके सहित [ वह देहान्तरको 


सामान्य तेजसतच्छरीर उदान 


प्रकाशेने त्यभिप्रायः। यस्मात्तेज:- 


उत्क्रान्तिकर्ता तस्माद्यदा लौकिकः 


वांगादिभिः ॥ ९ ॥ | शर्त होता है | ॥ ९ ॥ 
>*&६209&73*- 
मरणकालिक संकल्पका फल 
मरणकाले-- मरणकालमें--- 


य्रित्तस्तेनेष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः 
सहात्मना यथासंकल्पितं लोक॑ नयति ॥ १० ॥ 

इसका जैसा चित्त [संकल्प) होता है उसके सहित यह प्राणको प्राप्त 
होता है | तथा ग्राण तेजसे (उदानइत्तिसे) संयुक्त हो [ उस भोक्ताको 
आत्माके सह्ठित संकल्प किये हुए छोकको ले जाता है ॥ १०॥ 


४६ प्रकश्षोपनिषद्‌ [ प्रश्न हे 
कई प्य् 2:४७ न्याई 22%, 2 बन: 20० नई नि, ७६:०2. व्याई:-: 22 व्याई 2  एन, न्यो> १ व्याई: 2:22 
यजित्तो भव॒ति तेनेव चित्तेन । इसका जैसा चित्त होता है उस 
(कल्पेनेन्द्रिय ५ चित्त--संकल्पके सहित ही यह जीव 
सकटपनान्द्रयः सह गण इस्य- ' इन्द्रियोके सहित प्राण अर्थात्‌ मुल्य 
प्राणबत्तिमायाति । मरणकाले प्राणबत्तिको प्राप्त होता है । तात्पर्य 
यह कि मरणकाठमें यह ग्रक्षीण 
इन्द्रियवृत्तिवाला होकर मुख्य प्राण- 
प्राणबृत्त्येवावतिष्ठत इत्यथः । इत्तिसे ही स्थित होता है | उसी 
सिवंदरि समय जातिवाले कह्दा करते हैं कि 
043 हित अत व उतार अत ब्रास लेता हैं--अभी जीवित 
सिति जीवतीति । है! इत्यादि । 


स च प्राणस्तेजसोदानबृक््या. वह प्राण ही तेज अर्थात्‌ 

धर उदान वृत्तिसे सम्पन्न हो आत्मा--- 

युक्तः सन्प्हात्मना खामिना ' भोक्ता खामीके साथ [ सम्मिलित 

होता है] । तथा उदानवृत्तिसे संयुक्त 

हुआ वह प्राण ही उस भोक्ता जीवको 

प्राणस्त॑ भोक्तारं पुण्यपापकर्मे- , उसके पाप-पुण्यमय कर्मेकि अनुसार 

५ + - , | यथासड्डल्पित. अर्थात्‌ उसके 

वशाद्रथासंकल्पित यथामिग्रेत॑ अभिप्रायानुसारी छोकोंकी ले जाता-- 
लोक॑ नयति ग्रापयति ॥ १० ॥ , प्राप्त करा देता है॥ १० ॥ 


>+ह६०क७>9+- 
य एवं विद्वान्प्राणं बेद न हास्य प्रजा हीयते५म्रतो 
भवति तदेष छोकः ॥ ११ ॥ 


' जो विद्वान्‌ ग्राणको इस प्रकार जानता है उसकी प्रजा नष्ट नहीं 
होती । वह अमर हो जाता हे इस विषयमे यह इलोक है ॥ ११॥ 


क्षीणेन्द्रियव॒त्ति सन्मुख्यया 


भोकत्रा स एवम्रुदानबृच्येव युक्तः 


यः कश्निदेवं विद्वान्यथोक्त- [जो कोई विद्वान्‌ पुरुष इस 
विशेषणेविशिष्टमुत्पत्यादिभिः | प्रकार उपर्युक्त विशेषणोसे विशिष्ट 


प्रश्न ३ ] शाडइ्रभाष्याथे ४७ 
अर 22७ एप आए 22७. «४४०: "आई 22७, 22 22७०. केक एन 22 ना2: बारे, करलिय. 
प्राणं वेद जानाति तस्थेदं फलम्‌ | प्राणों उसके उत्पत्ति आदिके 
सद्दित जानता है उसके लिये यह 
छोकिक और पारलैकिक फल 
हास्य नेवास्य विदुषः प्रजा पुत्र- बतछाया जाता है--इस बिद्वान- 
| की पुत्र-पोन्नादिरूप प्रजा हीन-- 
| उच्छिन्न अर्थात्‌ नष्ट नहीं होती 
पतिते च शरीरे प्राणसायुज्य- तथा शरीरके पतित होनेपर प्राण- 


बल गा बन ले ' सायुज्यको प्राप्त हो जानेके कारण 
कप 5200 030 £ 8 | वह अमृत--अमरणधर्मी हो जाता 


तसि्रथे संक्षेपमिधायक एप ! ईंस विषय संक्षेपसे बतलाने- 
वाला यह लोक यानी मन्त्र 
छोको मन्त्रों भवति ॥ ११॥ है--॥ ११॥ 
-(००७७०३-- 
उत्पत्तिमायति स्थानं विभुत्व॑ चेव पश्चथा । 
अध्यात्मं चैब प्राणस्य विज्ञायाम्रतमरनुते 
विज्ञायाम्रतमरनुत इति ॥१२॥ 
प्राणकी उत्पत्ति, आगमन, स्थान, व्यापकता एवं बाह्य और 
आध्यात्मिक भेदसे पाँच प्रकार स्थिति जानकर मनुष्य अमरत्व प्राप्त कर 
लेता है--अमरत्य प्राप्त कर लेता है ॥ १२॥ 


ऐहिकमासुष्मिकं चोच्यते ! ने 


पोत्रादिलक्षणा हीयते छिदते | 


उन्पत्ति परमात्मनः प्राणस्या-. आ्राणकी परमाध््मासे उत्पत्ति, 
यतिमागमन॑ मनोकृतेनासिन्‌ | अर सड्डुल्पसे. इस 
शरीरे खाने स्थिति च पायूप- । शरी अजित; स्थान--पायु- 
नव विप्रज बलेम्गम उपस्थादिमें स्थित होना, विभुत्व-- 
५४% ४ कं रे ४ ॥! सम्रादके समान प्रभुत्व यानी प्राण- 
सम्राडिव प्राणइत्तिभेदानां पश्चवा # वृत्तिभेदको पाँच प्रकारसे 
स्थापनं॑ बाह्ममादित्यादिरुपेण | स्थापित करना, तथा आदित्यादि- 


छ८ प्रदनोपनिषद्‌ [ भ्रइन रे 
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अध्यात्म॑ चैव चदश्लुराधाकारेण | रूपसे बाह्य और चक्षु आदिरूपसे 

अबस्थान विज्ञायै प्राणममततम्‌ हे लिंति- इस पवार 

हे प्राणणो जानकर मनुष्य अमरत्व 

अच्नुत इति विज्ञायामृतमइनुत प्रापात कर लेता है । यहाँ 

वेश ९ “विज्ञायामृतमश्नुते! इस पदकी 

इ्ति पक प्रश्नार्थपरि दिरुक्ति प्रशनाथकी समाप्ति सूचित 
समाप्स्यथम्‌ | १२॥ ' करनेके लिये है ॥ १२॥ 


-+ह--०<89>०-8-- 


,इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य श्रीमद्रोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छट्टूरमगबत: कृतौ प्रइनोपनिषद्धाष्ये 
तृतीयः प्रइनः ॥ ३ ॥ 





चतुर्ष 


फ्द्् 


--“+93#९७४७८४८१--- 
गार्स्यका प्रश्न-सुषुप्तिमें कोन सोता है और कौन जागता है ? 
अथ हैन॑ सोरयायणी गाग्यः पप्नचछ | भगवन्ने त- 
स्मिन्पुरुष कानि स्वपन्ति कान्यस्मिज्ञाग्रति कतर एष 
देवः स्वप्तान्पश्यति कस्यैतत्सुखं मत्रति कर्मिन्न्‌ सर्वे 


संप्रतिष्ठिता मबन्‍्तीति ॥ १ । 


तदनन्तर उन पिप्पलाद मुनिसे सूर्यके पौन्र गाग्यने पूछा---'भगबन्‌ ! 
इस पुरुषमें कौन [ इन्द्रियाँ ] सोती हैं ! कोन इसमें जागती हैं ? कौन 
देव खप्तोंकी देखता है ? किसे यह सुख अनुभव्र होता है तथा 


किसमें ये सब प्रतिष्ठित हैं ” ॥ १॥ 

अथ हैन॑ सौर्यायणी गास्येः 
पप्रच्छ । प्रश्नत्रयेणापरविद्या- 
गोचर स्व परिसमाप्य संसारं। 
व्याकृतविषयं साध्यसाधनलक्ष- ' 
णमनित्यम्‌; अथेदानीमसाध्य- 
साधनलक्षणमप्राणममनो गोचर - 
मतीन्द्रियविषय॑ शिव शान्त- 
मविक्ृतमक्षरं सत्यं परविद्यागम्यं | 
पुरुषाख्यं सबाह्माभ्यन्तरमजं | 
वक्तव्यमित्युत्तरं प्रश्नत्रय- 
मारभ्यते । 





तदनन्तर उनसे सौर्यायणी 
गार्ग्यने पूछा । उपयुक्त तीन प्रश्नोंमें 
अपरा विद्याके विषय व्याकृताश्रित 
साध्यसाधनरूप अनित्य संसारका 


। निरूपण समाप्त कर अब साध्य- 


साधनसे अतीत तथा प्राण, मन 


| और इन्द्रियोंके अविषय, परविद्या- 


बेच्य, शिव, शान्त, अविकारी, अक्षर, 
सत्य और बाहर-मीतर विद्यमान 
अजन्मा पुरुषनामक तत्त्वका 
बणन करना है; इसीलिये आगेके 
तीन प्रश्नोंका आरम्म किया 
जाता है। 


५० 


प्रदनोपनिषद्‌ 


[ प्रइन ४ 
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तत्र  सुदीक्तादिवाग्नेय॑सात्‌ 
परादक्षरात्सवें भावा विस्फुलिड्जा 
इंच जायन्ते तत्र चेव्रापियन्ति 
इत्युक्त द्वितीये मुण्डके; के ते 
सर्च भावा अक्षराद्रिभज्यन्ते ? 
क्थ वा विभक्ताः सन्‍्तस्तत्रेव 
अपियन्ति ; किलक्षणं वा तद- 


क्षरमिति * एतद्विवक्षयाधुना 
प्रश्नान्‌ उद्भाववति-- 
भगवन्नेतस्िन्पुरुष शिरः- 


पाण्यादिमति कानि करणानि 
स्पन्ति खापं कुबेन्ति स्वव्या- 
पारादुपरमन्ते कानि चास्मिन्‌ 
जाग्रति जागरणमनिद्रावस्थां स्व- 
व्यापार कुबन्ति। कतर/कायकरण 
लक्षणयोरेप देवः खम्मान्पश्यति ? 
ग्वप्तो नाम जाग्रदशनान्निवृत्तय 
जाग्रदददन्तःशरीरे यदशनम्‌। 
तत्कि कारयलक्षणेन देवेन 


तहाँ, द्वितीय मुण्डकमें यह 
बात कही गयी है कि “अच्छी 
तरह प्रज्वयल्ति हुए अग्निसे 
स्फुलिड्लों ( चिनगारियों ) के समान 
जिस पर अक्षरसे सम्पूर्ण भाव पदार्थ 
उत्पन्न होते और उसीमें लीन हो 
जाते हैं! इत्यादि; सी उस अध्षर 
परमात्मासे अभिव्यक्त होनेवाले वे 
सम्पूर्ण भाव कौन-से हैं ? उससे 
विभक्त होकर वे किस प्रकार 
उसीम लीन होते हैं? तथा वह 
अक्षर किन लक्षणोंबाला है : यह 
सत्र बतलानेके लिये अब श्रति 
आगेके प्रश्न उठाती हैं--- 


भगवन्‌ ! शिर ओर हाथ- 
पेरोव्राछे इस पुरुपमें कान इन्द्रियाँ 
सोती--निद्रा लेती अर्थात्‌ अपने 
व्यापारसे उपरत होती हैं / तथा 
कौन इसमें जागती यानी जागरण 
अनिद्रावस्था अथात्‌ अपना व्यापार 
करती हैं ! काय-करणरूप [ यानी 
देहेन्द्रियरूप ] देबोंमेंसे कॉन देव 
खप्तोकी देखता हैं ? जाग्रदर्शनसे 
निवृत्त हुए जीवका जो अन्तःकरणमें 
 जाग्रतके समान विषयोंको देखना 
है उसे खप्त कहते हैं । सो यह काये 
कोई कायरूप देव निष्पन्न करता 


प्रक्ष४ ] शाह्ूरभाष्यार्थ ५११ 
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निवत्यते कि वा करणलक्षणेन । है, अथवा करणरूप देव ? यह 
केनचिदित्यपिप्रायः | | इसका अभिप्राय है । 


उपरते च जाग्रस्स्वभव्यापरि. तथा जाम्रत्‌ और खम्नका 

० 3 ' व्यापार समाप्त हो जानेपर जो 
यत्प्रसन्न॑ निरायासलक्षणमना- . प्रसन्न, अनायासरूप एवं निर्वाध 
वाघ॑ सुख कस्पैतद्भवति । जैख होता है वह भी किसे होता 
| है / उस समय जाग्रत्‌ ओर खप्नके 


तसिन्काले जाग्रत्खमव्यापाराद | व्यापारसे उपरत होकर सम्पूर्ण 
उपरताः सन्‍्तः करसिनलु सर्वे इन्द्रियाँ भली प्रकार एकोभूत होकर 
| किसमें स्थित होती हैं ? अर्थात्‌ 
' मधुमें रसोके समान तथा समुद्रमें 
मधुनि रसबस्समुद्रप्रविष्टनद्यादि- ! ग्रविष्ट हु नदी आदिके समान 
| विवेचनके . ( पृथक-प्रतीतिके ) 
वच्च विवेकानहांः प्रतिष्टिता ' अयोग्य होकर वे किसमें भी 
भव 'अंगता संब्रवि्िता प्रतिष्ठित अर्थात्‌ सम्मिलित 
ध हां जाती हैं ? 
भवन्तीत्यथः । | 


सम्यगेकीभूताः संग्रतिष्ठटिताः | 


ननुन्यस्तदात्रादिकरणवत्‌ ,. शैज्लार्गा काम करनेके अनन्तर ] 

' छोड़े हुए दराँती आदि करणों 

स्वव्यापारादुपरतानि एथक्प्रथ- | ( औजारों ) के समान इन्द्रियाँ भी 

गेव सात्मन्यवतिष्ठन्त इत्येतद्युक्तं अपने-अपने व्यापारसे निदृत्त होकर 

अल्ग-अढग अपनेमें ही स्थित हो 

कुतः ग्राप्तः सुषृप्तपुरुषाणां ज्ञाती हैं---ऐसा समझना ठीक ही 

है । फिर प्रश्नकर्ताकों सोये हुए 

' पुरुषोंकी इन्द्रियोंके क्रिसीमें एकी- 

नाशड्भायाः प्रष्ठुः । ' भाव हो जानेकी आशइ्झा कैसे 
| प्राप्त हो सकती है ! 


करणानां कसिश्रिदेकीभावगम- 


ण्र्‌ 


प्रक्नोपनिषद्‌ 


[ प्रश्ष ४ 
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युक्तेव त्वाशड्वा । यतः |. 


संहतानि करणानि स्वाम्यथानि 
परतन्त्राणि च जाग्रद्वधिषये तम्मात्‌ 
स्वापेजपि संहतानां पारतन्त्येणेव 
कर्सिश्रित्संगतिन्या स्येति तसाद 
आशइ्डानुरूप एवं प्रश्नोज्यम्‌ | 
अन्न तु कायकरणसंघातो यर्िथ 
प्रलीन सुषुप्तप्रठयकालयो- 
स्द्विशेष॑ बुभ्ुत्सोः स को चु| 
स्यादिति कसिन्सर्वे संग्रतिष्ठिता 
भवन्तीति ॥ १ ॥ | 


समाधान-यह आदराह्ला तो 
उचित ही है, क्योंकि भूतोंके 
संघातसे उत्पन्न हुई इन्द्रियाँ अपने 
खामीके लिये प्रवृत्त होनेवाली होने- 
से जाग्रत्‌कालमें भी परतन्त्र ही हैं; 
अतः सुषुप्तिमें भी उन संहृत इन्द्रियों- 
का परतन्त्ररूपसे ही किसोमें मिलना 
उचित हैं। इसलिये यह प्रश्न 
आशड्ाके अनुरूप हीं हैं। यहाँ 
पूछनेवालेका यह प्रश्न कि “वह 
कौन है ” “वे सब किसमें प्रतिष्ठित 
होती हैं ” सुषुप्ति और प्रलयकालमें 
जिसमें यह कार्य-करणका संघात 
लीन होता हैं उसकी विशेषता 
! जाननेके लिये है ॥ १ ॥ 


“#&7०688-०8-- 


इन्द्रियोंका लयस्थान आत्मा हूँ 


तस्मे स होबाच | यथा गाग्य मरीचयो5कस्यास्तं 
गच्छतः सवा एतस्मिस्तजोमण्डल एकीमवन्ति । ताः 
पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्त्येब॑ ह बे तत्सब परे देवे मन- 
स्येकीमवति । तेन तहोंष पुरुषो न श्णोति न पश्यति 
न जिप्रति न रसयते न स्पृशते नामिवदते नादत्ते ना- 
नन्‍्दयते न बिसजते नेयायते खपितीत्याचक्षते ॥ २ ॥ 


प्रश्न] 


शाइ्रमाष्याथे 


ण्३ 
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तब उससे उस ( आन्चार्य ) 


ने कहा--हहे गाग्य ! जिस प्रकार 


सूर्यके अस्त होनेपर सम्पूर्ण किरण) उस तेजोमण्डलमें ही एकत्रित हो 
जाती हैं और उसका उदय होनेपर वे फिर फैल जाती हैं । उसी 
प्रकार वे सत्र [ इन्द्रियाँ | परमदेव मनमें एकीमावको प्राप्त हो जाती 
हैं | इससे तब्र वह पुरुष न सुनता है, न देखता है, न सूँघता है, 
न चखता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता हैं, न 
आनन्द भोगता है, न मलोत्सग करता है ओर न कोई चेष्टा करता 
है । तब उसे 'सोता है! ऐसा कहते हैं ॥ २ ॥ 


तस्मे स होवाचाचा्ये+-- 
श्रृणु हे गाग्य यक्त्या एृष्टम्‌ | 
यथा मरीचयो रघ्मयोउक॑स्य 
आदित्यस्यास्तमदशंन गच्छतः 
सर्वा अशेषत एतसिस्तेजोमण्डले 
तेजोराशिरूप एकीभवन्ति 
विवेकानहेत्वमविशेषतां गच्छन्ति 
मरीचयस्तस्येवाकंस्य॒ताः पुनः 
पुनरुदयत उद्गच्छतः प्रचरन्ति 
विकीयन्ते । यथायं दृष्टान्त$, 
एवं ह थे तत्सव विषयेन्द्रियादि- 
जात॑ परे भ्रकृष्टे देबे बयोतन- 
वति मनसि चदश्लुरादिदेवानां 
मनस्तन्त्रत्वात्पो देवों मनः 
तसिन्खम्काल  एकीमवति । 


आचार्यने उस प्रश्नकर्तासे 
कहा--हे गार्ग्य ! तने जो पूछा 
है सो सुन--जिस प्रकार अके-- 
सूर्यफके अस्त--अदरशनको प्राप्त 
होते समय सम्पूर्ण मरीचियाँ--- 
किरणें उस तेजोमण्डल--तेज: पुञ्च- 
रूप सूरयमें एकत्रित हो जाती हैं 
अर्थात्‌ अविवेचनीयता-अविशेषता - 
को प्राप्त हो जाती हैं, तथा उसी सूर्यके 
पुनः उदित होनेके समय-उससे 
निकलकर फैल जाती हैं; जैसा 
यह दृष्टान्त है उसी प्रकार वह 
बिषय और इन्द्रियोंका सम्पूर्ण समूह 
स्वप्तकालमें परम--प्रकृष्ट देव--- 
द्योतनवान्‌. मनमें---चक्षु आदि 
, देव ( इन्द्रियाँ ) मनके अधीन हैं, 
। इसलिये मन परमदेव है, उसमें 
, एक हो जाता है। अर्थात्‌ सूर्य- 


णछ प्रशोपनिषद्‌ [ प्रश्ष ४ 
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मण्डले मरीचिवदविशेषतां | मण्डलमें किरणोंके समान उससे 

' अभिनताको प्राप्त हो जाता है। 

गच्छति | जिजागरिषोश्व रश्मि- तथा [ उदित होते हुए | सूयमण्डढसे 
किरणोंके समान वे ( इन्द्रियाँ ) 

वन्मण्डलान्मनस एवं प्रचरन्ति | जागनेकी इच्छावाले पुरुषके मनसे 
| ही फिर फेल जाती हैं; अर्थात्‌ अपने 


| ्े 
खब्यापाराय ग्रतिष्ठन्ते | व्यापारके लिये प्रज्नत्त हो जाती हैं । 


यसात्खमकाले श्रोत्रादीनि. क्योंकि निद्राकाठमें शब्दादि 
«.. .- : विपयोंकी उपलब्धिकि साधनरूप 
शब्दा्पलब्धिकरणानि मनसि श्ोत्रादि मनमें. एकीमावको 
एकीभूतानीव करणव्यापाराद्‌ प्राप्त एके समान इन्द्रिय- 
। ' व्यापारसे उपरत हो जाते हैं 
, इसलिये उस निद्राकालमें वह 
खापकाल एप देवदत्तादिलक्षणः देवदत्तादिरूप पुरुष न सुनता है, 
' न देखता हैं, न सँधता है, न 
| चखता है, न स्पर्श करता है, 
जिप्रति न रसयते न स्पृशते « ब्रोल्ता है, न ग्रहण करता हैं, 


उपरतानि तेन तस्मात्तहिं तसिन्‌ 
पुरुषों न श्रणोति न पश्यति न 


नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते न आनन्द भोगता है, न स्यागता 
| है और न चेष्ठा करता है। उस 


| समय लोकिक पुरुष उसे 'सोता है! 
चक्षते लोकिकाः ॥| २ ॥ | ऐसा कहते हैं ॥ २ ॥ 
--+ह>०<88>०फ-- 
सुषप्तिमें जागनेवाले प्राण-मेद याहपत्यादे आमेरूप हैं 


विसजते नेयायते स्वपितीस्या- 


प्राणाप्रय एवैतस्मिन्पुरे जाग्नति | गाहंपत्यो ह वा 

हिल कप € कफ हे कप 

एषो(पानों व्यानो(न्वाहायेपचनो यद्वाहपत्यात्पणीयते 
प्रणयनादाहवनीयः प्राण: ॥ ३ ॥ 


प्रश्न ४] शाह्डरभाष्याथे ५ 
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[ सुषुप्तिकालमें |) इस शरोररूप पुरमें प्राणाप्नि ही जागते हैं। 

यह अपान ही गाहंपत्य अग्नि है, व्यान अन्वाहायंपचन है तथा जो 
गाहंपत्यसे ले जाया जाता है वह प्राण द्वी प्रणणन ( ले जाये जाने ) के 


कारण आहबनीय अग्नि है ॥ ३॥ 
सुप्रवत्सु श्रोत्रादिषु कारणेषु 
एतसिन्पुरे नवद्वारे दहे प्राणाभ्नयः 
प्राणा एवं पश्च वायवोज्ग्रय 
इवाप्नयों जाग्रति। अभिसामान्य॑ 
हि आइ-गाहंपत्यो ह वा क्‍ 
एपोड्पान! । कथमित्याह-- 
यस्माहराहँपत्यादग्नेरग्निहोत्रकाल 
इतरोअग्निः आहवनीयः ग्रणीयते 


प्रणयनात्‌ प्रणीयतेअस्मादिति 
प्रणणनो. गाहपत्योउग्निः । 


तथा सुप्तसयापानबत्तेः प्रणीयत 
इब॒ प्राणो सुखनासिकाभ्यां 


संचरत्यत आहवनीयखानीयः 


इस पुर यानी नो द्वारबाले 


' देहमे श्रोत्रादि इन्द्रियोंके सो जाने- 


पर प्राणाग्नि--प्राणादि पाँच वायु 
ही अग्निके समान अश्नि है, वे ही 
जागते है । अब अग्निके साथ 
उनकी समानता बतलाते है---यह 
अपान ही गाहंपत्य अप्नि है। 
किस प्रकार हैं, सो बतठाते है--- 
क्योंकि अग्निहोत्रके समय गाहंपत्य 
अग्निसे ही आहवनीयनामक द्सरा 
अग्नि [ जिसमें क्रि हवन किया 
जाता हैं] सम्पन्न किया जाता 
है; अतः प्रणयन किये जानेके कारण 
ध्रणीयतेडस्मात”' इस व्युत्पत्तिके 
अनुसार वह गाहंपत्याप्रि 'प्रणयन! 
है। इसी प्रकार प्राण भी सोये हुए 
पुरुषकी अपानबृत्तिसे प्रणीत हुआ- 
सा ही मुख ओर नासिकाद्वारा सब्लार 


प्राणः | व्यानस्तु हृदयादू्‌ दक्षिण- | करता है; अतः बह आहवनीय- 


निर्ममाहि | स्थानीय है । तथा व्यान हृदयके 
ण गमाइश्षिण- न 
सुषिरद्वारेण नि यो ४ दक्षिण छिद्दद्वारा निकलनेके कारण 
दिकसम्बन्धादन्वाहा दक्षिण-दिशाके सम्बन्धसे अन्वाहाये- 
दक्षिणाग्निः ॥ ३॥ पचन यानी दक्षिणाप्नि है ॥ ३॥ 


जल्थ-0०<>0९<- 


५६ प्रश्षोपनिषद्‌ [ प्रश्ष ४ 
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ग्राणाग्निके ऋतिक्‌ 


यहाँ [ अगले वाक्यसे ] अग्नि 
होत्रके होता ( ऋत्विक्‌ ) का वर्णन 
किया जाता है--- 
यदुच्छवासनिःशध्वासावेतावाहुती सम॑ नयतोति स 
समानः । मनो ह वाव यजमानः । इश्टफलमेवोदानः | स 
एन॑ यजमानमहरहब्ंह्म गमयति ॥ ४ ॥ 


क्योंकि उच्छुबकास ओर निःश्वास ये मानो अग्निहोत्रकी आइतियाँ 
हैं, उन्हें जो [ शरीरकी स्थितिके लिये ] समभावसे विभक्त करता हैं 
वह समान [ ऋतिक है ]; मन ही निश्चय यजमान है, और इष्टफल ही 
उदान है; वह उदान इस मनरूप यजमानको नित्यप्रति ब्रह्मके पास 


अत्र च होताग्निहोत्र स्थ-- 


पहुँचा देता है ॥ ४ ॥ 
यद्सादुच्छवासनिःश्वा सो 


अग्निहोत्राहुती इब नित्य॑ द्वित्व- 
सामान्यादेव त्वेतावाहुती सम 
साम्पेन शरीरस्थितिभावाय 
नयति यो वायुरग्निस्थानीयो5पि 
होता चाहुत्योनेंदत्वात्‌ । को5सौ 
स समानः । अतश्व॒ विदुषः 
खापोध्प्यग्निहोत्रहवनमेव.|ै। 
तसादिद्वान्नाकर्मीत्येवे मन्तव्य 
इत्यभिप्रायः | सबंदा सर्वाणि 


क्योंकि उच्छास और निःश्वास 


अम्निहोत्रकी आहतियोंके समान हैं, 
| अतः [इनमे और अभ्लद्दोत्रकी 
। आहतियोंमें] समानरूपसे द्वित्व 
। होनेके कारण जो वायु शरीरकी 
| स्थितिके लिये इन दोनों आइतियोंको 
साम्यभावसे सर्बदा चलाता है वह 
[ पूबमन्त्रके अनुसार ] अभिस्थानीय 
होनेपर भी आहुतियोंका नेता होनेके 
| कारण होता हो है। वह है कौन : 
| समान । अतः विद्वानकी निद्रा भी 
| अग्निहोत्रका हवन ही है । इसलिये 
| अभिप्राय यह है कि विद्वानको अकर्मा 
| नहीं मानना चाहिये ! इसीसे 





अश्ष ४ ] शाहरभाधष्याथ ण्७ 
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भूतानि विचिन्बन्त्यपि खपत आइंहदारण्यकोपनिषद्में भी कहा है 

कि उस विद्वानके सोनेपर भी सब 

इति हि वाजसनेयके | भूत सर्वदा चयन ( यागानुष्ठान ) 
किया करते हैं। 

अन्न हि जाग्रत्सु प्राणाग्निषु. श्स अव्स्थामें बाह्य इन्द्रियों 

उपसंहस्य वाह्यकरणानि विषयांश्व और विषयोंको पश्च प्राणरूप जागते 


अग्नद अल मिय प्रज्यल्ति ) अभ्निमें हबन 
अग्निहोत्रफलमिव खर्ग अक्ष + 4080 कक 
मनरूप यजमान अग्निहोत्रके फल 


८ 
जिगमिपुमनों ह वाव यजमानो ख़र्गके समान ब्रह्मके प्रति जानेकी 
जागरति यजमानवत्कायंकरणेषु इच्छासे जागता रहता है। यजमानके 


समान भूत ओर इन्द्रियोंमें प्रधानतासे 
प्राधान्थेन संब्यवहारात्खगणिव , (2 2 
व्यवहार करने ओर खर्गके समान 


ब्रक्ष श्रति प्स्थितत्वाद्यजमानो ,हक्के प्रति प्रस्थित होनेसे मन 


मनः कल्प्यते । | यजमानरूपसे कल्पना किया गया है। 
इष्टफल॑ यागफलमेवोदानो. उदानवायु ही इृष्टफल यानी 
वायु; । उदाननिमित्तत्वादिष्ट- यकज्ञका फल है, क्योंकि इृष्टफलकी 


फलग्राप्तेः । ? स्ष उदानों प्राप्ति उदानवायुके निमित्तसे ही 
हद कप होती है। किस प्रकार ? [ सो 


रूपादपि प्रच्याव्याहरहः सुषुप्ति- | इस मन नामवाले यजमानकों खप्न- 
काले खर्गमिव त्रह्माक्षरं । वृत्तिति भी गिराकर  नित्यप्रति 


| झुषुप्तिकालमें स्वगंके समान अक्षर- 
गमयति )। अतो यागफल- | ब्रह्मको प्राप्त करा देता है। अत 


स्थानीय उदानः | ४ ॥ | उदान यागफल्स्थानीय है ॥ ४ ॥ 
एवं विदुषः श्रोत्राद्युपरम-, इस प्रकार विद्वानको श्रोत्रादि 
कालादारभ्य यावत्सुप्तोत्थितों ईन्द्रियोंके उपरत होनेके समयसे 


ण्८ प्रक्नोपनिषद्‌ [ प्रश्ष ४ 


भवति तावत्सवयागफलानुभव | लेकर जबतक वह सोनेसे उठता 
| है तबतक सम्पूर्ण यज्ञोंका फल ही 
एवं. नाविदुषामिवानर्थायेति | अनुभव होता है, अज्ञानियोंके 
| समान [ उसकी निद्रा ] अनर्थकी 
हेतु नहीं होती--ऐसा कहकर 
विद्वत्ताकी ही स्तुति की गयी है 
क्योंकि केवल विद्वानकी ही श्रोत्रादि 


वा जाग्रति जाग्रत्खप्रयोमनः **हयाँ सोती और प्राणाग्नियाँ 
। जागती हैं तथा उसीका मन जाग्रत्‌ 


खातन्त्यमनुमभवदहरहः सुषुप्ठ और सुषप्तिमें खतन्त्रताका अनुभव 

| करता हुआ रोज़-रोज़ सुषुस्तिको 

वा प्रतिपद्यते | समान हि सबे-  भात्त होता है--ऐसी बात नहीं 

| है । क्रमशः जाग्रतू, खप्न और 

प्राणिनां पर्यायेण जाग्रत्खम- | सुषुप्तिमें जाना तो सभी ग्राणियोंके 

लिये समान है | अतः यह विद्वत्ता- 

सुषुप्तिगमनमतो विद्वत्तास्तुतिरेव क स्तुति ही हो सकती है । अब, 

पहले जो यह पूछा था कि कान 

खप्नोकी देखता है ? सो 
देवः सखम्नान्पश्यतीति तदाह-- | बतलते हैं-- 


विद्वत्ता स्तूयते। न हि विदूष एव 


श्रोत्रादीनि खपन्‍ते प्राणाग्नयों | 


इयसुपपचते । यत्पृर्ट कतर एप 


स्वम्नदर्शनका विवरण 


अन्नेष देवः खम्ते महिमानमनुभवति । यद्दृष्टं दृष्ट- 
मनुपर्यति श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुश्शणोति । देशदिगन्तरेश्र 
प्रत्यनुभूत॑ पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टं चादृष्टं च श्रुतं 
चाश्रुतं चानुभूतं चाननुभूतं च सच्चासआञ्व सर्वे पश्यति 
सबेः पश्यति ॥ ५॥ 


प्रश्न ७ ] शाह्डरभाष्यार्थ ण्द्‌ 
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इस खप्नावस्थामें यह देव अपनी विभूतिका अनुभव करता है। इसके 
द्वारा [ जाग्रत-अत्रस्थामें ]) जो देखा हुआ होता है उस देखे हुएको ही 
यह देखता है, सुनी-सखुनी बातोंकों ही सुनता है तथा दिशा-बरिदिशाओंमिं 
अनुभव किये हुएको ही पुनः-पुनः अनुमव करता है | [ अधिक क्या ] 
यह देग्बे, बिना देखे, सुने, बिना सुने, अनुभत्र किये, त्रिना अनुभव 
किये तथा सतत और असत्‌ सभी प्रकारके पदार्थोक्रो देखता है और खय॑ 
भी सबरूप होकर देखता है ॥ ५॥ 
अन्नोपरतेपु श्रोत्रादिषु देह-. इस अवश्थामें यानी श्रोत्रादि 
> े हू | इन्द्रियोंके उपरत हो जानेपर 
रक्षाय जाग्रत्सु प्रागादवाइ३ , और प्राणादि बायुओंके जागते 
प्राक्सुषुप्तिप्रतिपत्तें:. एतसिन्‌ ' रहनेपर सुषुम्तिकी प्रासिसे पूर्व हे 
हे «230 ' [जाग्रतू-सुषुप्तिके | मध्यकी अवस्थ 
न्‍्तराल एप देवो5्करश्मिवत्‌ यह देव, जिसने सूर्यकी किरणंकि 
सात्मनि संहतश्रोत्रादिकरणः समान श्रोत्रादि 28 अपनेमें 
परे महिमान॑ विभूतिं विषय- लीन कर लिया है, खम्मावस्थामें 
लकी रे अपनी महिमा यानी विभूतिकों 
विषसिलक्षणमसनेकात्समसावगसनम्‌ अनुभव करता है अथीत्‌ विषय- 
अलुभवति प्रतिपथते । ! विषयीरूप अनेकात्मत्वको प्राप्त हो 
जाता है। 


ननु महिमालुभबने करणं। पूर्व ०--्मन तो विभूतिका 
रक , | अनुभव करनेमें अनुभव्र करनेवाले 
मनाउजुभावतुस्तत्कथ ; पुरुषका करण है; फिर यह कैसे 
विचार: खातन्त्येणानुभवति | कहा जाता है, कि वह स्व॒तन्त्रतासे 
अनुभव करता है, क्योंकि खतनन्‍त्र 
इत्युच्यते खतन्त्रो हि क्षेत्रज्ञः | | तो क्षेत्रज्ञ ही है । 

नेष दोष४ क्षेत्रज्ञस्य खवा- सिद्धान्ती-इसमें कोई दोष 
नहीं है, क्योंकि क्षेत्रज्ञकी खतन्त्रता 
तन्त्रपस्थ मनउपाधिकृतत्वान्न हि. मनरूप उपाधिके कारण है, 

पर 


मनःब्खातन्त्र्य- 





| 
| 


द० 


प्रझोपनिषद्‌ 
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क्षेत्रज्ः परमाथतः खतः खपिति 
जागरति वा | मनउपाधिकृतमेव 
तस्य जागरणं खमश्रेत्युक्त 
वाजसनेयक्रे “सधी! खज्ो 
भूत्वा ध्यायतीव लेलायतीव” 
(बृ० 3० ४। ३। ७ )# इत्यादि । 
तस्सान्मनसो.. विभूत्य नुभवे 
खातन्त्यवचन न्याय्यमेव | 
मनउपाधिसहितत्वे. खम्म- 


बेल काले क्षेत्रज्ञय्यस खय॑ 
लय॑ज्योतिष- >योतिंध. बोध्येतेति 
स्थापनम्‌ केचित्‌ । तन्न, श्रुत्य- 


थापरिज्ञानकृता भ्रान्तिः 


तेषाम्‌ । यस्मात्खयंज्योति- 
घ्रादिव्यवहारोध्प्यामोक्षान्तः 
सर्वोविद्याविषय एवं मनआश्यु- 
पाधिजनितः। “यत्र वा अन्यदिव 
स्थात्तत्रान्योज्न्यत्पस्येत्‌! ( ब्ु० 


उ० ४ | ३। ३१ ) “म्रात्रासंसगे- 


सत्वस्य भवति”। “यत्र त्वस्थ 


स्वेमात्मेवाभूत्तस्केन क॑ पश्येत्‌” | हो गया वहाँ किसे किसके द्वारा 


| वास्तममे क्षेत्रज्ष ती खय॑ं न सोता 
' है और न जागता ही है | उसका 
जागना ओर सोना तो मनरूप 
उपाधिके ही कारण है-ऐसा 
बरहदारण्यकश्रुतिमें कहा है---“वह 
बुद्धिसे तादात्मय प्राप्त कर खप्नरूप 
होता है और मानो ध्यान करता 
तथा चेष्ट करता है” इत्यादि । 
अतः विमूतिके अनुभवमें मनकी 
खतन्त्रता बतलाना न्याययुक्त ही है। 


किन्ही-किन्हीका कथन है कि 
खप्तकाठमें मनरूप उपाधिके सहित 
माननेमें क्षेत्रज्ञषकी खयंप्रकाशताम 
बाधा आवेगी सो ऐसी बात नहीं 
हैं | उनकी यह श्रान्ति श्र॒व्यर्थको 
न जाननेके ही कारण है, क्योंकि 
मन आदि उपाधिसे प्राप्त हुआ 
खयंप्रकाशत्व आदि व्यवहार भी 
मोक्षपर्यन्त सब्र-का-सत्र अविद्याके 
कारण ही है। जेसा कि “जहाँ 
कोई अन्य-सा हो वहीं अन्यको 
अन्य देख सकता है” “इस आत्मा- 
को विषयक संसर्ग ही नही होता”' 
“जहाँ इसके लिये सब्र आत्मा ही 





# बृहदरण्यकोपनिषदमें इस श्रुतिका पाठ इस प्रकार है--ध्यायतीब 


लेल्वयतीब स हि स्वप्लो भूस्वा' । 
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(बृ० उ० २ | ४। १४ ) देखे ?” इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित 
इन्यादि श्रुतिभ्यः । अतो मन्द- होता है | अतः यह शब्भा मन्‍्द 


ब्ह्मविदामेवेयमाशडा 
एकात्मविदाम्‌ | 


नन्वेब सति “अत्रायं,[पुरुषः | 


खयंज्योति// ( बृ० उ० ४) 
२। १४ ) इति विशेषणमनथक 
भवति । 
अत्रोच्यतेः 
मच्यते 
आकाशस्तसिज्शेते” ( बृ० उ० 


२।१।१७ ) इत्यन्तहेंदय- 


अत्यल्पमिद- 


न॒तु ब्ह्ज्ञानियोंकी ही है, एकात्म- 


व्रैत्ताओंकी नहीं । 


पव ०-ऐसा माननेपर तो “इस 
| खप्नावस्थामें यह पुरुष खयंज्योति 
| है” इस वाक्यपते बताया हुआ 
आत्माका [ खयंज्योति |] विशेषण 
व्यर्थ हो जायगा | 


सिद्धान्ती-इसपर हमें यह 
| कहना है कि आपका यह कथन 


“ये एपोज्न्तहदय | तो बहुत थोड़ा है। “यह जो 


हृदयके भीतरका आकाश है उसमें 
वह ( आत्मा ) शयन करता है” इस 
" वराक्यप्ते आत्माका अन्तहंदयरूप 


, | परिच्छेद सिद्ध होनेसे तो उसका 


परिच्छेदे सुतगं खथ॑ज्योतिष्ठ 


बाध्येत । 


सत्यमेवमर्य दोषों यद्यपि | 


स्वात्खपे केवलतया सयंज्यो- 
तिट्टेनाध॑ तावदपनीत॑ भार- 


स्ोति चेत्‌ । 


खयंग्रकाशत्व ओर भी बाधित हो 
जाता है । 


पूर्व ०-यथपि यह दोष तो 
ठीक ही है; तथापि खप्ममें केबलता 
( मनका अभाव हो जाने ) के 
कारण आत्माके खयंप्रकाशत्वसे 
! उसका आधा भार तो हल्का हो 
। ह्वी जाता है । 





१. यहाँ भार हल्का होनेका अभिप्राय हैं स्वयप्रकाशताके प्रतिबन्धकका 


दूर होना । 
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न; तत्रापि “पुरीतति शेते” |. तिद्ञान्ती-ऐसी बात नद्दीं है; 
उस अवस्थामें भी “पुरीतत्‌ नाडीमें 

(बृ० उ० २। १। १९ ) इति शयन करता है” इस अश्रतिके 
श्रुतेः पुरीतन्नाडी सम्बन्धादत्रापि | अछुसार जीवका पुरीतत्‌ नाडीसे 


बुखार सपज्यो सेट: सम्बन्ध रहनेके कारण यह अभिप्राय 
पुरुषस यज्यातद्ननाथ | या ही है कि उसका आधा भार 


भारापनयाभिप्रायो सपेव |. निवृत्त हो जाता है । 
कर्थ तहिं “अन्रायं पुरुषः .. पूर्व०-तो फिर यह कैसे कहा 
यंज्योति:” ( ब्ृ० 3०४ ।३। गया है कि इस अबवस्थामें यह 
१४ ) इति । , पुरुष खयंप्रकाश होता है ? 
अन्यशाखात्वादनपेक्षा सा मध्यस्थ-यदि ऐसा माने कि 
श्रुतिरिति चेत्‌ । अन्य शाखाकी श्रति* होनेके 
रिति चेत्‌ । | कारण यहाँ उसकी कोई अपेक्षा 
नहीं है, तो । 


नः अथकत्वस्पे्टव्वादेको |. िं०-ऐसा कहना ठीक नहीं 
क्योंकि हमें सत्र श्रतियोंके अथकी 


ह्यात्मा सवबंदान्तानामर्थो | एकता हो इष्ट है। सम्पूर्ण वेदान्तों- 
का तात्पर्य एक आत्मा ही है 
वह्दी उन्हें बतलाना इष्ट है ओर वही 
शिज्ञाखुओंको ज्ञातत्य है । इसलिये 
सप्तम आत्माकी खयंप्रकाशताकी 


म ९ । श्रते- | उपपत्ति बतढाना उचित है, 
योतिप्रीपपत्तिवक्तम्‌ शव क्योंकि श्रति यथाथ तत्त्को ही 


येथारथतत्वप्रकाशकत्वात्‌ | प्रकाशित करनेवाली है । 
एवं तह शृणु श्रुत्यथे हित्वा सिद्धान्ता-अच्छा तो अब सत्र 
सर्वमभिसान॑ न॒ ल्वभिमसानेन | प्रकारका अभिमान त्यागकर श्रतिका 


# क्योंकि यह उपनिषद्‌ अथवंवेदीय हे और “अन्ना पुरुष: आदि 
श्रुति यजुर्वेदीय काण्व-शाखाकी है । 





विजिज्ञापयिषितो बुश्र॒त्सितश्व । | 


तसायुक्ता खप्त आत्मनः खयं- 
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वर्षशतेनापि श्रृत्यर्थो ज्ञातुं शक्यते| अर्थ श्रवण कर, क्योंकि अपनेको 
हैं: बंग्दितमोन: । पण्डित माननेबाले सभी पुरुषोंको 
अर न्ः। यथा हृदया- के बमें भी श्रुतिका अर्थ समझें 


काशे पुरीतति नाडीषु च॒ | नहीं आ सकता। जिस प्रकार 
न! खप्नावस्थामें | हृदयाकाशमें और 
खपतस्तत्संबन्धाभावात्ततों विवि- पुरीतत्‌ नाडीमें शयन करनेवाले 


, आत्माका स्वयंप्रकाशल बाधित 
नहीं हो सकता, क्योंकि वह उससे 
स्वयंज्योतिष्ठ न बराध्यते | एवं सम्बन्ध न रहनेके कारण उससे 
पृथक्‌ करके दिखलाया जा सकता 
है उसी प्रकार अविद्या, कामना 
भूतवासनावति. कमेनिमित्ता ' और कर्म आदिके कारण उद्धत 
हुई वासनाओंसे युक्त होनेपर भी 
0० ' मनमें अविद्यावश प्राप्त हुई कर्म- 
पश्यतः स्वकायकरणेम्यः निमित्तक वासनाकों अन्य वस्तुके 


च्य दशयितुं शक्‍्यत इत्यात्मनः 


0 


मनस्यविद्याकामकमनिमित्तो द्‌- 
वासनाविद्ययान्यद्व स्व्वन्तरमिव 


समान देखनेवाले तथा सम्पूर्ण 


,  कार्य-करणोंसे  पृथर्भूत द्रष्ट 
टश्यरूपाभ्योउन्यत्वेव खय- आत्माका स्वयंप्रकाशत्व बड़े गर्तनीले 


तार्किकोद्वारा भी निवृत्त नहीं किया 

जा सकता, क्योंकि वह दृश्यरूप 
न वारयितुं शक्यते | तस्ात्‌ | बासनाओंसे मिन्नरूपसे स्थित है। 
साधूक्त मनप्ति प्रलीनेषु करणेषु सिडिये यह कहना बहुत ठीक है 


| कि इन्द्रियोंके मनमें लीन हो जाने पर 
अप्रलीने च मनसि मनोमयः । तथा मनके लीन न दहोनेपर आत्मा 


प्रविविक्तस्थ द्रृष्ट्वासनाभ्यो 


ज्योतिष्ठ सुदर्पितिनापि तार्किकेण 


सप्नान्पन्‍्यतीति ! ' मनरूप होकर स्वप्त देखा करता है!। 


द्द्ड 


प्रक्षोपनिषद्‌ 
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कर्थ महिमानमनुभवतीत्यु- 


च्यते; यन्मित्र॑ पुत्रादि 
वा पू्व दृष्ट तद्धासना- 
वासितः पृत्रमित्रादि- 


वासनासमुद्भूतं पुत्र मित्रमिव 


बविभूत्यनु- 
भवप्रकार: 


वाविद्यया पश्यतीत्येव॑ मन्यते । 
तथा श्रुतमर्थ तद्वासनयानुभ्ृणो- 
तीव । देशदिगन्तरेश्र देशान्तरे- 
दिंगन्तरेश्व॒प्रत्यनुभूत॑ पुनः 
पुनस्तत्प्रत्यनुमवतीवाविद्यया । 


तथा दृष्टं चासिख्जन्मन्यद्ट 
चच्‌ जन्मान्तर दृष्टमित्यथ:; 
अत्यन्तारश्ट0े. बासनानुपपत्ते; 


एवं श्रुत॑ चाश्रुत॑ चानुभूत॑ 
चास्मिश्नन्मनि केवलेन मनसा 
अनलुभूतं च मनसेव जन्मान्तरे- 
ब्लुभूतमित्यरथः । स्व परमाथों- 


दकादि, असच्च मरीच्युदकादि । ! कहा जाय--ऊपर कहे हुए अथवा 


वह अपनी विभूतिका किस 
| प्रकार अनुभव करता है? सो 
| अब बतलते हैं--जो मित्र या 
| पुत्रादि उसका पहले देखा हुआ होता 
है उसीकी बासनासे युक्त हो वह 
पुत्र-मित्रादिकी वासनासे प्रकट हुए 
पुत्र या मित्रको मानो अविद्यासे 
देखता है--ऐसा समझता है। 
इसी ग्रक्रार सुने हुए विपयको मानों 
उसीकी वासनासे सुनता है तथा 
दिग्देशान्तरोंमें यानी भिन्न-भिन्त 
दिशा और देशोंमें अनुभव किये 
हुए पदार्थोको अविद्यासे पुनः-पुनः 
अनुभव-सा करता है। इसी प्रकार 
दृष्ट--इसी जन्ममें देखे हुए एवं 
अदृष्ट अर्थात्‌ जन्मान्तरमें देखे हुए, 
क्योंकि अत्यन्त अदृष्ट. पदार्थोमें 
वासनाका द्वोना सम्मब॒ नहीं हैं, 
। तथा. श्रुत-अश्रुत,. अनुभुत-- 
' जिसका इसी जन्ममें केवढ मनसे 
अनुभव किया हो, अननुभुत-- 
' जिसका मनसे ही जनन्‍्मान्तरमें 
अनुभव किया हो, सत्‌--जल 
| आदि बास्तविक पदार्थ और 
असत्‌---छगजर आदि, अधिक क्या 


कि बहुनोक्तानुक्तं सब॑ पश्यति नहीं कहे हुए सभो पदार्थोको 
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सवेः पश्यति स्वमनोवासनो- | वह सर्वरूपसे मनोवासनारूप 

उपाधिवाला होकर देखता है । इस 

! प्रकार यह सर्वेन्द्रियरूप मनोदेव 

मनोदेवः खप्नान्पठ्याति | ५ ॥ | खप्तोंको देखा करता है ॥ ५ ॥ 
++€६>६०क्रे++ 


सुषृप्तिनिरूपण 
स॒ यदा तेजसानिभूतों भवत्यत्रेष देवः खप्मान्न 
परयत्यथ तदैतस्मिज्शरीर एतत्सुखं मवति ॥ ६॥ 


जिस समय यह मन तेज ( पित्त ) से आक्रान्त होता है उस 
समय यह आत्मदेव खप्न नहीं देखता । उस समय इस शारीरमें यह 
सुख ( ब्रह्मानन्द ) होता है ॥ ६ ॥ 


पाधिः सन्नेव सवकरणात्मा 


स यदा मनोरूपी देवों... जिस समय वह मनरूप देव 
यस्मिन्काऊे सोरेण पित्ताख्येन | नाडीमें रहनेवाले पित्तनामक सौर 
तेजसा नाडीशयेन सर्वतोउमि- | 'ेसे सब्र ओरसे अमिभूत अथोत 

हक | जिसकी वासनाओंकी अभिव्यक्तिका 
भूतों मवति तिरस्कृतवासना- दि 

५ द्वार छुप्त हो गया है--ऐसा हो 
द्वारो मबति तदा सह करणेः जाता है उस समय इच्द्रियोंके 
मनसा रधश्मया हद्युपसहता | सहित मनकी किरणोंका हृदयमें 
भवन्ति । यदा मनो दावग्नि- | उपसंहार हो जाता है। जिस 


वदविशेषविज्ञानर्पेण.. कृत्ख | के काष्ठमे व्याप्त अग्निके 
समान निर्विशेष विज्ञानरूपसे 


शरीर॑ व्याप्यावतिष्ठते तदा , सम्पूर्ण शरीरको व्याप्त करके स्थित 
होता है उस समय वह सुषुप्ति- 
अवस्थामें पहुँच जाता है | यहाँ 
एप मनआख्यो देवः सम्नान्न | अर्थात्‌ इस समय यद्द मन नामवाला 
पश्यति दर्शनद्वारस् निरुद्वत्वात्‌ | देव खप्नोंको नहीं देखता, क्योंकि 





सुषुप्तो मवाति । अत्रेतस्मिन्काल 





दे प्रक्षोपनिषद्‌ [प्रश्न ४ 
बॉ िटिक बईरलिटक बलि पे बसिये न दे च्यॉर्ससिटे- नर्टगेटिक ने: यई:3:230- बट 2४: बसे पाई 
तेजसा | अथ तदैतस्मिल्शरीर | उन्‍हें देखनेका द्वार तेजसे रुक 

2 ४५ , | जाता है। तदनन्तर इस शरीरमें 
एतत्सुखं॑ भवति यहिज्ञान | यह सुख होता है; तात्पर्य यह कि 
| जो निराबाध और सामान्यरूपसे 


निराबाधमविशेषेण शरीरव्यापक | . के 
| सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त विज्ञान है 
प्रसन्न॑ भवतीत्यथः (| ६ ॥ | बही स्फुट हो जाता है ॥ ६ ॥ 
>*ह€>8#टे++ 


एतस्मिन्कालेज्विद्याकामकर्म-/ इस समय अविद्या, काम और 


5 न ८ कर जनित हारीर एवं इन्द्रियाँ 
निबन्धनानि कार्यकरणानि हर... शर: उक्ि 
 शान्‍्त हो जाती हैं | उनके शान्त 


शान्तानि भवन्ति । तेष शान्तेप हो जानेपर, उपाधियेंके कारण 
आत्मखसरूपसुपाधिभिरन्यथा. यरूपसे भासित होनेबाला आत्म- 

कर न ._.,. , _, खरूप अद्वितीय, एक, शिव ओर 
विभाव्पम्ानमद्यमेक शिव शान्त॑ शान्त हो जाता है | अतः परथित्री 
भवतीस्येतामेवावर्थां प्रथिव्या- आदि अविद्याकृत मात्राओं (विषयों) 


जे न «८ के अनुप्रवेशद्वारा इसी अबस्थाकों 
धांवदाकृतमात्रानुप्रवशन दश- ' दिखलानेके लिये इशम्त दिया 


यितुं रष्टान्तमाह-- . जाता है--- 
स यथा सोम्य वयांसि वासोवृक्षं संप्रतिष्ठन्ते एवं 
ह वे तत्सव पर आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ ७ ॥ 


हे सीम्य | जिस प्रकार पश्ची अपने बपतेरेके वृक्षपर जाकर बैठ जात 

हैं उसी प्रकार वह सब ( कार्यक्रणसंघात ) सबसे उत्कृष्ट आत्मामें 
जाकर स्थित दो जाता है ॥ ७ ॥ 

स दृष्टान्तो यथा येन प्रका- वह दृशनन्‍्त इस प्रकार है-- 

रेण सोम्प प्रियदशन वर्यांसि, हे सोम्य--हे प्रियदर्शन ! जिस 


अन्न ] शाहरभाष्याथथ ६७ 
न्पय- बज >2 ०.2, 22% बबडिये-- नये "जिया, अिये-बारिट 56.22. 
पक्षिणो वासाथ वृश्ध॑ वासोबृक्ष | प्रकार पक्षी अपने वासोबृक्ष--- 
प्रति संप्रतिष्ठनने गच्छन्ति | चसेरेके इक्षकी ओर प्रस्थान करते 


जाते यह ज॑ंसा दृष्टान्त 
एवं यथा दृश्टान्तो ह में तद॒क्ष्य- * नी जाते हैं, यह जैस 
है उसी प्रकार आगे कट्ठा जानेवाला 


+ ए 
माण सव॑ पर आत्मन्यक्षर «ह सत्र सर्वातीत आत्मा-- अक्षरमें 


संप्रतिष्ठते ॥ ७ || | जाकर स्थित हो जाता है ॥ ७॥ 
-नववआाब+ क्कत्पु न" 
कि तत्सबंम्‌- वह सत्र क्या है 


प्थिवी च प्रथिवीमात्रा चापश्रापोमात्रा च तेजश्र 
तेजोमान्ना च वायुश्र बायुमात्रा चाकाशश्राकाशमात्रा च 
चक्षुश्र द्रष्टव्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्यं च घाणं च घात- 
व्यं च रसश्र रसयितव्यं च त्वक्च स्पशेयितव्यं च 
वाक्च वक्तव्यं च हस्तो चादातव्यं चोपस्थश्रानन्दयितव्यं 
च पायुश्र विसजेयितव्यं च पादी च गन्तव्यं च मनश्र 
मन्तव्यं च बुडिश्र बोडव्यं चाहद्भारश्राहड्डूतेव्यं च 
चित्त च चेतयितव्यं च तेजश्र विद्योतयितव्यं च प्राणश्र 
विधारयितव्यं च ॥ ८ ॥ 


पृथिवी ओर प्रथिबीमात्रा, ( गन्धतन्मात्रा ) जल और रसतम्मात्रा, 
तेज और रुपतन्मात्रा, वायु और स्परशतन्मात्रा, आकाश ओर शब्द- 
तन्मात्रा, नेत्र और द्रष्टन्य (रूप), श्रोत्र ओर श्रोतव्य (शब्द ), प्राण 
और प्रातव्य ( गन्ध ), रसना और रसयितव्य ( रस), ल्चा और 
स्पर्शयोग्य पदार्थ, हाथ ओर ग्रहण करनेयोग्य वस्तु, उपस्थ और 
आनन्दयितव्य, पायु और विसजनीय, पाद ओर गन्तव्य स्थाल, मन 
ओऔर मनन करनेयोग्य, बुद्धि और बोद्रव्य, अदहृद्भार और अहड्जारका 


६८ 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


[प्रश्न ४ 
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विषय, चित्त और चेतनीय, तेज और प्रकाश्य पदार्थ तथा प्राण और 
धारण करनेयोग्य वस्तु [ ये सभी आत्मा छीन हो जाते हैं ] ॥ ८ ॥ 


पृथिवी च स्थूला पश्चगुणा 
तत्कारणा च प्रथिवीमात्रा च 
गन्धतन्मात्रा, तथापश्चाषोमात्रा 
च, तेजश्र तेजोमात्रा च, 
वायुश्र वायुमात्रा च। आका- 
शश्ाकाशमात्रा च, स्थूलानि 
च सक्ष्माणि च भूतानीत्यथः, 
तथा चक्षुश्रेन्द्रियं रूप॑ च द्रष्टव्यं 
च, भ्रोत्रं च श्रोतव्यं॑ च, प्राण 
च प्रातव्यं च। रसश्र र्सय्रितव्यं 
च, त्वक्च स्पशयितव्यं च, 
वाक्‍्च वक्तव्य॑ च, हस्तो 
चादातव्यं च, उपस्धश्नानन्द- 
यितव्यं च, पायुश्व विस्जयि- 
तव्यं च। पादो च गन्तव्यं 
च, बुद्रीन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि 
तथा चोक्तानि, मनश्र पूर्वोक्तम्‌, 
मन्तव्यं च तद्दिषय), बुद्धिश् 
निश्चयात्मिका, बोद्ूव्यं च 
तद्विषय:, अहड्डरश्ामिमान- 
लक्षणमन्तःकरणमहड्डुतव्यं च 
तद्गिषय/, चित्त च चेंतनावद- 
न्तःकरणम्‌, चेतय्रितव्य॑ च 


। 
शब्दादि पाँच गुणोसे युक्त 


स्थूल प्रथेवी और उसकी कारण- 
भूत प्रथिवोतन्मात्रा यानी गन्ध- 
तन्मात्रा, तथा जे और रस- 
तन्मात्रा, तेज ओर रूपतन्मात्रा, 
वायु और स्पशतन्मात्रा ए्र आकाश 
और रब्दतन्मात्रा; अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
स्थुछ और सूक्ष्मभूत: इसी प्रकार 
चक्षु-इन्द्रिय और उससे द्रष्टब्य 
रूप, श्रोत्र और श्रव॒णीय (शब्द), 
प्राण और प्रातत्य (गन्ध), रस और 
रसयितव्य, त्वक्‌ और स्पर्शयितव्य, 
वाक-इन्द्रिय और वक्तव्य (वचन), 
हाथ और उनसे ग्रहण करनेयोग्य 
पदार्थ, उपस्थ ओर आनन्दयितन्य, 
पायु और विसर्जनीय ( मल ), 
पाद और गन्तव्य स्थान; इस 
प्रकार वर्णन की हुढ़ ज्ञानेन्द्रिय 
और कर्मेन्द्रियाँ तथा पूर्वोक्त मन और 
उसका मन्तव्य विषय, निश्चयात्मिका 
बुद्धि और उसका बोद्धव्य विषय, 
अहड्भार---अभिमानात्मक अन्तः- 
करण और उसका विषय अहद्डू्तव्य, 
चित्त--चेतनायुक्त अन्तःकरण 
और उसका चेतयितब्य विषय, 


प्रश्न ७ ] शाहरभाष्याथे दर, 
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तदिषयः, तेजश्र त्वगिन्द्रिय- | तेज यानी त्वगिन्द्रियसे मिन्न प्रकाश- 


त्वचा ओ व्य-- 
व्यतररिकेश प्रकाशविशिष्टा या | न और विदोतयितन 
उससे प्रकाशित होनेवाला विषय 


त्वक्तया निर्भास्यो विषयों विद्यो- [ चर्म ] तथा प्राण जिसे संत्रात्मक 


तयितव्यम्‌,  प्राणश्च॒सत्न॑ ते हैं. ओर उससे धारण किये 
जानेयोग्य अर्थात्‌ ग्रथित होनेयोग्य 


यदाचक्षते तेन विधारयितव्यं [ यह सत्र सुषुप्तिके समय आत्मामें 
संग्रथनीयं सव॑ हि कार्यकरण- जाकर स्थित हो जाता है, क्योंकि | 
पर--आत्माके छिये संहत हुआ 
नामरूपात्मक सम्पूर्ण कार्य-करण- 
रूपात्मकमेतावदेव ॥ ८ ॥ जात इतना ही है ॥ ८ ॥ 
+>+ह६२0#न्म् 
अतः पर यदात्मरूपं जलसये-. इससे परे जो आत्मखरूप 
कादिवद्धोक्ततवकत से जलमें प्रतिब्रिम्बित सूयके समान 
दिवक्ञोक्त्तकत्वेन_ शह इस शरीरमें. कर्ता-भोक्तारूपसे 
अनुप्रविष्टम्‌- अनुप्रविष्ट है-- 
सुबृप्तिमें जबिका परमात्मग्रापि 
एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्‍्ता 
कप ( 
बोडा कता विज्ञानात्मा पुरुषः स परेक्षर आत्मनि 
संप्रतिष्ठते ॥ ६ ॥ 


यही द्रष्टा, स्प्रश्ठा, श्रोता, प्राता, रसयिता, मनन्‍ता ( मनन करने- 
बाला ), बोद्धा और कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष है | वह पर अक्षर आत्मामें 
सम्यकप्रकारसे स्थित हो जाता है ॥९॥ 


जात॑ पाराथ्येन संहतं नाम- 


एव हि द्रष्टा स्प्रश्टा श्रोता यही देखनेबाला, स्पशे करने- 
बाला, सुननेवाला, सूँधनेत्राला, 
घ्राता रसयिता मनन्‍्ता बोद्धा ' चखनेवाला,मनन करनेवाला, जानने- 


७० प्रश्नोपनिषद्‌ [ प्रक्ष ४ 
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कर्ता विज्ञानात्मा विज्ञान विज्ञा- | बाढा, कर्ता, विज्ञानात्मा- जिनसे 

जाना जाता है बह बुद्धि आदि ज्ञानके 
यतेथ्नेनेति करणभूत॑ बुद्धधादीदं | साधनखरूप हैं, किन्तु यह आत्मा 
तो उन्हें जानता है इसलिये यह 
| कर्ता कारकरूप विज्ञान है, यह 
कारकरूपं तदात्मा तत्खभावो | तदेप--वैसे खभाववाला अर्थात्‌ 

! विज्ञातुखभाव है । तथा काय- 
विज्ञावदखभाव इत्यर्थः। पुरुष: | करणसंघातरूप उपाभियें पूर्ण होनेके 

कारण यह पुरुष है । जटमें 
कायकरणसंघातोक्तोपाधिपूणत्वा- दिखायी देनेवाला सूर्यका प्रतित्रिम्त 

जिस प्रकार जल्रूप उपाधिके नष्ट 
त्पुरुपः | स च जलबूयकादि- है जानेपर सूर्यमें प्रविष्ट हो जाता 
हैं उसी प्रकार यह द्रष्टा, श्रोता 
आदिरूपसे बतछाया गया पुरुष 
वज्ञगदाधारशेषे परेष्क्षर गठके आधारभूत पर अक्षर 

आत्मामें सम्यक्रूपसे स्थित हो 


तु विजानातीति विज्ञानं कदे- 


प्रतिबिम्ब्य द्र्यादिप्रवेश- 


आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ ९ ॥ जाता है ॥ ९॥ 
हि थक ससस्दकफिकलेंपे कै ज 
तदेकत्वविद। फलमाह- [ अक्षअह्नके. साथ ] उस 


विज्ञानाध्माका एकत्व जाननेवालेकों 
' जो फल मिलता है, वह बतलाते हैं--- 


परमेवाक्षरं प्रतिपचय्यते स यो ह वे तदच्छायमशरीर- 
मलोहित॑ शुअ्रमक्षरं वेदयते यरतु सोम्य | स सबंज्ञः 
सर्वो भबति । तदेष इलोकः ॥ १० ॥ 

हे सोम्य ! इस छायाहीन, अशरीरी, अलोहित, शझुश्र अक्षरको जो 


पुरुष जानता है वह पर अक्षरकों ही प्राप्त हो जाता है । वह सर्वाज्ञ और 
5 है ऐ ० 
सवेरूप हो जाता है। इस सम्बन्धमें यह इछोक (मन्त्र ) है ॥ १०॥ 


प्रश्न ७] शाह रभाष्याथ्थ १ 
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परमेवाक्षरं वक्ष्यमाणविशेषणं. उसके विषय ऐसा कहते हैं 


प्रतिपध्वत इत्येतदुच्यते | स यो 
ह वे तत्सवेषणाविनिमुक्तोज्च्छायं ' 
तमोवर्जितम्‌, अशरीरं नामरूप- 
सर्वोपाधिशरी रवर्जिनमू, अलो- 
हितं लोहितादिसवंगुणवर्जितम्‌, 
यत एयमतः शुभ्र॑ शुद्धम, 
सवविशेषणरद्ितत्वादक्षरम्‌ + 
सत्यं॑ पुरुषाख्यम्‌, अप्राणम्‌ 
अमनोगोचरम्‌, शिव शान्त॑ 
सबाह्यभ्यन्तरमर्ज वेदयते बि- 
जानाति यस्तु सवत्यागी सोम्य स 
स्वज्ञो न तेनाविदित॑ किंचित्‌ 
सम्भवति । पूवमविद्ययासवच्न 
आसीत्पुनविद्ययाविद्यापनये सवों 
भवति तदा। तत्तसिन्न्थ एप 
छोको मन्त्रो भवति उक्तार्थ- 
संग्राहकः ॥ १० ॥ | 


कि वह आगे बतलाये जानेबाले 
विशेषणोंप्ति युक्त पर अक्षरकों ही 
प्राप्त हो जाता है। सम्पूणं एप- 
णाओंसे छूटा हुआ जो अधिकारी 
उस अच्छाय--तमोहीन , अशरीर- 
नामरूपमय सम्पूर्ण औपाधिक 
शरीरोसे रहित, अलोहित--- 
लोहितादि सब्र श्रकारके गुणोसे 
हीन, और ऐसा होनेके कारण ही 
जो झुश्र-- शुद्ध, सम्पूर्ण विशेषणोंसे 
रहित होनेके कारण अक्षर, पुरुष- 
संज़्क सत्य, अग्राण, मनका 
अत्रिपय, शिव, शान्‍्त्र और 
सवाहद्याम्यन्तर अज परब्रह्मको 
जानता है, तथा जो सत्रका त्याग 
करनेवाला है, हे सोम्य ! वह 
सबज्ञ हो जाता हैं--उससे कुछ 
भी अज्ञात नहीं रह सकता । वह 
अविद्यावश पहले असर्वज्ञ था, फि 
विद्ाद्वारा अविद्याके नष्ट हो जाने- 
पर वही [ सर्वज्ञ और ] स्वरूप हो 
जाता है । इस विषयमें उपयुक्त 
अर्थका संग्रह करनेवाला यह छोक 
यानी मन्त्र है ॥ १०॥ 


>+हिट- व ०7३ 
अक्षरबद्यके बल्लानका फल 


विज्ञानात्मा सह देकेश्र 


२५ 
सवः 


प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र । 


ज्र्‌ 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


[ घ्रश्न ४ 
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तदक्षरं वेदयते यस्तु 


सोम्य 


स॒सकबेज्ञः सर्वेमेवाविवेशेति ॥ १ १॥ 

हे सोम्य ! जिस अक्षरमें समस्त देबोंके सहित बिज्ञानात्मा प्राण 

और भूत सम्यक्‌ ग्रकारसे स्थित ढ्वोते हैं उसे जो जानता है वह सबेज्ञ 
सभीमें प्रवेश कर जाता है ॥ ११ ॥ 


विज्ञानात्मा सह देवेथाग्न्या- 
दिभिः प्राणाश्रक्षुरादयों भूतानि 
पृथिव्यादीनि. संग्रतिष्ठन्ति 
ग्रविशन्ति यत्र यसिनल्रक्षरे 
तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य 
कप (६ (६ बमेव 
प्रियद्शन स सर्वेज्ञः स 
आविवेशाविशतीत्यथः | ११ ॥ 


जिस अक्षरमें अग्नि आदि 
देवोंके सहित विज्ञानात्मा तथा 
चक्षु आदि प्राण और प्रथिबी आदि 
भूत प्रतिष्ठित ढ्वोते अर्थात्‌ प्रवेश 
करते हैं, हे सोम्य--हे प्रियदशन ! 
उस अक्षरको जो जानता है वह सर्ज्ञ 
सभीमें आविष्ट अर्थात्‌ प्रविष्ट हो 
जाता है ॥ ११॥ 


+*€&६२६१४६:5- 
इति श्रीमत्परमहंसपरितराजकाचार्यश्रीमद्रोविन्दभगवत्पू ज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छड्टूरभगवतः कृतो प्रश्नोपनिषद्धाष्ये 


चतुथः प्रश्न: | ४ ॥ 
[9 / 
१९८३ घ 


फशथ्य्छ करन 
----_-कि०---- 


सत्यक्रामक्ा प्रभ--ओ ड्वारोपासककों किस छोककी प्रापि हीती है ? 

अथ हैन॑ शैब्यः सत्यकामः पप्रच्छ | स यो ह वे 
तद्भगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोड्भारमभिध्यायीत । कतमं 
बाब स तेन लोक॑ जयतोति ॥ १ ॥ 


तदनन्तर उन पिप्पछाद मुनिसे शिब्रिपुत्र सत्यकामने पूछा-- 


'भगबन्‌ ! मनुष्योंमे जो पुरुष 


प्राणप्रयाणपर्यनत इस ओड्डारका 


चिन्तन कर, वह उस (ओड्डारोपासना ) से किस लोककों जीत 


ठेता है? ॥ १॥ 

अथ हैन॑ शैब्यः सत्यकामः 
पप्नच्छ; अथेदानों परापरत्रह्म- 
प्राप्तिसाधनत्वेनोज्लारसोपासन- 
विधित्सया प्रश्न आरभ्यते- 

स यः कश्विद्ध वे भगवन्‌ 
मनुष्येषु मनुष्याणां मध्ये तद्‌ 
अद्भुतमिव ग्रायणान्तं मरणान्तम्‌, 
यावजीवमित्येतत्‌, ओक्वारमभि- 
ध्यायीताभिमुख्येन चिन्तयत्‌, 


तदनन्तर उन. आचार्य 
पिप्पछादसे शित्रिक्रे पुत्र सत्य- 
कामने पूछा; अब इससे आगे पर 
और अपर ब्रह्मकी प्राप्तिके साधन- 
खरूप ओज्डलारोपासनाका विधान 
करनेकी इच्छासे आगेका प्रश्न 
प्रारम्भ किया जाता है। 
मनुष्यों में--- 
बीच जो कोई 
आश्चयसद्श बिरल पुरुष मरण- 
पर्यनत--यातजजीबन ओड्डारका 
अभिध्यान अथात्‌ मुख्यरूपसे चिन्तन 
करे [ वह किस लोकको जोत 


हे भग्न्‌ । 
मनुष्यजातिके 


०] 


प्रदुनोपनिषद्‌ 


[ प्रइन ५९ 
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वाह्यविषयेम्य उपसंहतकरणः 
समाहितचित्तो अकत्यावेशित- 
ब्रक्षमाव ओड्वारे, आत्मप्रत्यय- 
सन्तानाविच्छेदी भिन्नजातीय- 
प्रत्ययान्तराखिलीकृतो निर्वात- 
स्थदीपशिखासमोउमिध्यानश- 

ब्वाथः । सत्यत्रह्मचर्या हिंसापरि- 
ग्रहत्यागसंन्यासशोचसन्तोषा- 

मायावित्वाद्यनेकयमनियमानु- 

गृहीतः से एवं यावज्ञीवश्रत- 


धारणः कतम॑ वाव, अनेके हि 


ज्ञानकमभिजेंतन्या लोकास्तिप्ठन्ति 


तेषु तेनोड्लाराभिध्यानेन कतमं 


स लोक॑जयति ॥ १ ॥ 


' लेता है :] इन्द्रियोंको बाह्य विषयोंसे 
हटाकर ओर चित्तको एकाम्र कर 
' उसे भक्तिके द्वारा जिसमें ब्रह्ममाव- 
की प्रतिष्ठा की गयी है उस 
। ओड्डारमें इस प्रकार लगा देना कि 
' आत्रप्रत्ययसन्ततिका विच्छेद न 
, ढहो--मिन्न जातीय प्रतीतियेंसे 
उसमें बराध्ान आबे तथा वह 
वायुद्दीन स्थानमें रक्‍खें हुए दौपक- 
की शिखाके समान स्थित हों 
जाय--एऐसा ध्यान ही 'अभिध्यान 
शब्दका अर्थ हैं | सत्य, ब्रह्मचय, 
अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग, संन्यास, 
शोच, सनन्‍्तोष, निष्कपटता आदि 
अनेक यम-नियमोसे सम्पन्न हांकर 
यावजीवन ऐसा व्रत धारण करने- 
बालेकों मठ्य कौन-सा लोक प्राप्त 
होगा ? क्योंकि ज्ञान और कर्मसे 
प्राप्त होनेयोग्य तो बहुत-से लोक है, 
, उनमें उस ओज्डारचिन्तनद्वारा वह 
| किस लोकको जीत लेता है? ॥ १॥ 


>+&६969०32*«- 
ओक्षारोपासनासे ग्रासव्य पर अथवा अपर बक्ष 


तस्मे स होवाच एतह्ढे 


सत्यकाम परं चापरं च॒ ब्रह्म 


यदोड्भारः । तस्मादिद्वानेतिनेवायतनेनेकतरमन्वेति ॥ २॥ 

उससे उस पिप्पछादने कद्ा--हे सत्यक्राम | यह जो ओझ्डार है 
वही निश्चय पर और अपर ब्रह्म है। अतः विद्वान्‌ इसीके आश्रयसे 
उनमेंसे किसी एक [ ब्रह्म ] को प्राप्त दो जाता है ॥ २॥ 


प्रक्ष५ ] 


शाइ्रमाष्याथथ 


का 
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इति पृष्ठवते तस्मे स होवाच 
पिप्पलाद+--शतद्ठे सत्यकाम ! 
एतदूब्क् वे पर चापरं च॒ ब्रह्म 
पर सत्यमक्षरं पुरुषाख्यमपरं 
च प्राणारूय॑ प्रथमजं यत्तदोड्भार 
एवोड्टारात्मकमोझ्जरप्रतीकत्वात्‌ । 
पर हि ब्रह्म शब्दाद्युपलक्षणानई 
सर्वधमंविशेषवर्जितमतो न शक्‍्य- 
मतीन्द्रियगोचरत्वात्केवठन मन- 
सावगाहितुम्‌। ओझ्ारे तु विष्ण्वा- 
दिग्नतिमास्थानीये भकत्यावेशित- 
ब्रह्ममावे ध्यायिनां तत्प्रसीदति 
इत्यतदवगम्पते शाख्रश्रामाण्यात्‌ 
तथापरं च्‌ ब्रह्म | तसात्परं 
चापरं च ब्रक्न यदोझ्टार इत्युप- 
चयते | तस्मादेव॑ विद्वानेतेनैवात्म- 
प्राप्तिसाधनेनेत्रोड्डाराभिध्यानेन 
एकतरं परमपरं॑ वान्वेति 


ब्रक्षानुगच्छति नेदिष्ठं ह्यालम्बन- 


मोड़ारो ब्रह्मणः ॥ २ ॥ 


दव 


कन->७ ४ 


ः 


' इस प्रकार पूछनेवाले सत्यकामसे 
। पिप्पठादने कहा--है सत्यक्राम ! 
| यह पर और अपर ब्रह्म; पर अर्थात्‌ 
| सत्य अक्षर अथवा पुरुषसंज्ञक ब्रह्म 
' तथा जो प्रथम विकाररूप पग्राण- 
' नःमक अपर ब्रह्म है वह ओड्डार ही 
है; अर्थात्‌ ओड्भाररूप प्रतीकवाला 
' होनेसे ओड्भारखरूप ही है । परत्रह्म 
शब्दादिसे उपलक्षित होनेके अयोग्य 
और सत्र प्रकारके विशेष धमोसे 
रहित है; अतः इन्द्रिय-गोचरतासे 
अतीत होनेके कारण केवल मनसे 
उसका अवगाहन नहीं किया जा 
सकता । किन्तु विष्णु आदिकी 
प्रतिमास्थानीय ओड्डारमें जिसमें कि 
भक्तिके द्वारा ब्रह्म-मात्रकी स्थापना 
की गयी है, ध्यान करनेवालोके 
प्रति प्रसन्न होता है---यह बात 
शात्र-प्रमाणसे जानी जातो है। 
इसी प्रकार अपर ब्रह्म भी 
[ओझूरमें ध्यान करनेवारलेके प्रति 
प्रसन्न होता है ]। अतः पर और 
अपर ब्रह्म ओड्लार ही है--ऐसा 
उपचारसे कहा जाता है । झुतरां, 
 विद्वान्‌ आत्मप्राप्तिके इस ओड्डार- 
विन्तनरूप साधनसे ही पर या 
अपर क्रिसी एक ब्रह्मको प्राप्त हो 
जाता है, क्योंकि ओड्डार ही बह्म- 
[का सबसे अधिक समीपकर्ती 
| आल्म्बन है ॥ २॥ 


स्‍फटू०--- 


दे 


प्रक्षोपनिषद्‌ 


[प्रश्न ५ 
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एकमात्राविश्िष्ट ओज्लारोपासनाका फल 
स॒ यद्येकमात्रमभिध्यायीत स तेनेव संवेद्तरतूण- 
मेंबर जगत्यामभिसम्पयते । तम्नचो मनुष्यलोकमुपनयन्ते 
स तन्न तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्यया सम्पन्नो महिमानमनु- 


भवति ॥ ३ ॥ 


वह यदि एकमात्राविशिष्ट ओड्भारका ध्यान करता है तो उसीसे 
बोधको ग्राप्त कर तुरन्त ही संसारको प्राप्त हो जाता है। उसे ऋचाएँ 
मनुष्यलोकमें ले जाती हैं | वहाँ वह तप, अह्मचर्य और श्रद्धासे सम्पन्न 
होकर महिमाका अनुभव करता है ॥ ३ ॥ 


स॒ यद्प्योड्ास्यथ सकल- 
मात्राविभागज्नो न भवति तथापि 
ओड्डारामिध्यानप्रभावादि शिश- 
मेव गति गच्छति। एतदेक- 
देशज्ञानवैगुण्यतयोझ्वारशरणः 
कर्मज्ञानोभयश्रष्टो- न दुगति 
गच्छति | कि तहिं : यद्यप्येवस्‌ 
ओज्ञारमेबेकमात्राविभागज्ञ एव 
केवलोउभिध्यायीतेकमात्र॑ सदा 
ध्यायीत स तेनेत्रकमात्राविशि- 
ष्टोक्नाराभिध्यानेनेव. संवेदितः 


यद्यपि वह ओड्डारकी समस्त 
मात्राओंका ज्ञाता नहीं होता; तो 
भी ओड्डारके चिन्तनके प्रभावसे वह 
विशिष्ट गतिको ही प्राप्त होता है । 
अर्थात्‌ ओड्लारकी शरणमे प्राप्त 
हुआ पुरुष इसके एकाश ज्ञानरूप 
दोपसे कर्म और ज्ञान दोनोसे श्रष्ट 
होकर दर्गतिको प्राप्त नही होता | 
तो फिर क्‍या होता है ? वह इस 
प्रकार यदि ओड्गरकी केवछ एक- 
मात्राका ज्ञाता होकर केवल एकमात्रा- 
विशिष्ट ओड्डारका ही अभिष्यान 
यानी सवबंदा चिन्तन करता है तो 
वह्द उस एकमात्राविशिष्ट ओड्डारके 
घ्यानसे ही संबरेदित अर्थात्‌ बोध 


सम्बोधितस्तूण क्षिप्रमेव जगत्यां ' प्राप्त कर तत्काल जगती यानी प्रथिवी- 


पृथिव्पामभिसम्पयते । 


। छोकमें प्राप्त हो जाता है । 


प्रश्च५ ] शाहरभाष्यार्थ रन 
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किम ? मनुष्यलोकम्‌ । अने- | [ प्रथिवीलोकमें | किसे प्राप्त 
कानि दि जन्मानि जगत्यां होता है ? मनुष्यछोकको; क्योंकि 
सम्मवन्ति । तत्र त॑ साधक संसारमें तो अनेक प्रकारके जन्म 


आग अंपशान ब जप हो सकते हैं । उनमेंसे संसारमें 
र्‌ चुष्य व उस साधकको ऋचाएँ मनुष्यछोकको 


नयन्त उपनिगमयन्ति | ऋच ही ले जाती हैं, क्योंकि ओड्भारकी 
ऋग्वेदरूपा श्योझ्नारस्य प्रथमेक- ध्यान की हुई पहली एक मात्रा (अ) 
मात्राभिध्याता | तेन से तत्र , हूग्वेदरूपा है । इससे उस मनुष्य- 
मनुष्यजन्मनि ठिजाग्रथः संस्तपसा “मर्मे वह द्विजश्रेष्ठ होकर तप, 
ऋह्मवयेंण श्रद्धया च संपन्नों सैफ और श्रद्धासे सम्पन्न हो 


पलक टिकान पललिंय हे महिमा यानी विभूतिका अनुभव 
माहमान विभातिमनुभवाति नें करता है--अश्रद्धाहीन होकर 


वीतश्रद्धी यथेष्ट चेष्टो भवति स्वेच्छाचारी नहीं होता । ऐसा 
योगश्रष्ट कदाचिद॒पि नदुगंति योग-श्रष्ट कमी दुर्गतिको प्राप्त नहीं 
गच्छति ॥ ३ ॥ होता ॥ ३ ॥ 


>+&६€>€#८>क्े+न 
ट्विमात्राविज्वेष्ट ओड्ारोापासनाका फल 
अथ यदि द्विमात्रण मनसि सम्प्यते सो:न्तरिक्षं 
यजुमिरुन्नीयते सोमलोकम्‌ । स सोमलोके विभूतिमनु- 


भूय पुनरावतेते ॥ ४ ॥ 


और यदि वह द्विमात्राविशिष्ट ओद्वारके चिन्तनद्वारा मनसे 
एकलको प्राप्त हो जाता है तो उसे यजुःश्रुतियाँ अन्तरिक्षस्थित सोम- 
लोकमें ले जाती हैं | तदनन्तर सोमलोकमें विभूतिका अनुभव कर बह 
फिर लोठ आता है ॥ ४ ॥ 


७८ प्रक्षीपमिषद्‌ [ प्रश्च ५ 
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अध एुतयोदि ०० और बदि वह दो मात्राओं 
(अउ) के विभायक्रा ज्ञाता होकर 
ज्ञो दिमात्रेण विशिष्टमोड़ारम्‌ | टिम्रात्राविशिष्ट ओड्लारका चिन्तन 
अभिष्यायीत खप्नात्मके मनसि | *रता द्वै तो बह सोम ही जिसका 
पी , | देवता हैं उस खम्नात्मक यजुरवेंद- 
मननीये यजुम॑ये सोमदैवत्ये सं- , खरूप मननीय मनको प्राप्त होता 
प है अर्थात्‌ एकाग्रताद्वारा उसके 
| 
पदथ्यत एकाग्रतयात्मभाव॑ं गच्छति | आत्मभावको प्राप्त हो जाता हैँ 
स एवं सम्पन्नो म्तो5न्तरिक्षम्‌ ' [यानी उसे ही अपना-आप 
; , ' मानने ढगता है ]। इस अबस्था- 
अन्तरिक्षाधारं द्वितीयमात्रारूपं में मृतल्युकों प्राप्त होनेपर वह 
द्वितीयमात्रारूवैरेव यजुर्मिरुन्नीयतें  रेववार  द्वितीयमात्राखरूप 
हे । सोमलोकम द्वितीयमात्रारूप यजुः- 
सोमलोक॑ सोम्यं जन्म प्रापयन्ति श्रुतियोंद्रारा सोमछोककों ले जाया 
अजेपील्वनी ... जाता है । अथांत्‌ यज॒ःश्नतियाँ 
५५ त्यथेः। स तत्र विभूति उसे सोमठोकसम्बन्धी जन्म प्राप्त 
मनुभूय सोमलोके मनुष्यलोकं । कराती हैं । उस सोमलोकमें 
| विभूतिका अनुभत्र कर वह फिर 
प्रति पुनरावतेते ॥ ४ ॥ | मनुष्यलोकमें छोट आता है॥ ४ ॥ 
-+>व52----- 
त्रिमात्रावीजैष्ट ओड्आारो पासनाका फल 
यः पुनरेत॑ त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषममि- 
ध्यायीत स तेजसि सूर्य संपन्नः । यथा पादोदरस्त्वचा 
निमेत ० 
विनिमुच्यत एवं ह वे स पाप्मना विनिमुक्तः स 
सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोक॑ स॒ एतस्माजीवघनात्परात्परं 


पुरिशयं पुरुषमीक्षत तदेती छोकों भवतः ॥ ५ ॥ 


प्रक्ष५ ] शाइ्रभाष्याथ ९, 
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किन्तु जो उपासक त्रिमात्राविशिष्ट 3० इस अक्षरद्वारा इस परम- 
पुरुषकी उपासना करता है वह तेजोमय सूर्यछोकको प्राप्त होता है। 
सर्प जिस प्रकार कॉचुलीसे निकल आता है उसी प्रकार वह पा्पोंसे 
मुक्त हो जाता है | वह सामश्रुतियोंद्वारा ब्रह्मलेकमें ले जाया जाता है 
ओर इस जीवनघनसे भी उत्कृष्ट हृदयस्थित परम पुरुषका साक्षात्कार 
करता है । इस सम्बन्ध ये दो छोक हैं ॥ ५॥ 


यः पुनरेतमोझ्लारं त्रिमात्रेण,. परन्तु जो पुरुष इस तीन 
मात्राओंवाले---तीन मात्राविषयक्र 
त्रिमात्राविषयविज्ञानविशिशेन  विज्ञानसे युक्त 3०' इस अक्षरात्मक 


प्रतीकरूपसे पर अर्थात्‌ सूर्य- 
ओमिस्येतेनवाक्षरेण पर ख्या- ० 
| मण्डलान्तगत पुरुषका चिन्तन 


न्‍्तगत॑ पुरुष॑ प्रतीकेनाभि- । करता है वह उस चिन्तनके द्वारा 
' ही ध्यान करता हुआ तृतीय 
मात्रारूप होकर तेजोमय सूयलोकमें 
प्रतीकत्वेन ह्यालम्बनत्वं प्रकृतम्‌ | स्थित हो जाता है। वह ग्त्युके 
पश्चात्‌ भी चन्द्रओोकादिके समान 
सूयछोकसे लछोटकर नहीं आता, 
भेदश्रुतेरोक्डारमिति च द्वितीया- तल्कि सूर्यमें लीन हुआ ही स्थित 
हता है | 'परं॑ चापरं॑ च ब्रह्म 

वाध्यतान्यथा | _स अम्ेदश्रतिद्वारा ओड्भारका 
यद्यपि वृतीयाभिध्यानत्वेन करण- प्रतोकरूपसे आलम्बनत्व बतलाया 
या है [ ब्रह्मप्राप्तिमं उसका 

त्वममुपपथते तथापि प्रकृतालु- साधनत्व नहीं बतलाया गया )। 
रोधालिमात्रं परं॑पुरुषमिति | बहुतसी अृतियोर्म जो 
| ओड्डास्म! ऐसी द्वितीया विभक्ति 

द्वितीयेव परिणेया “त्यजेदेकं | आयी है वह बाधित हो जायगी। 


ध्यायीत तेनाभिध्यानेन, 


ओड्भारस्य पर चापर च्‌ ब्रह्मेत्य 


नेकशः श्रता 


८09 


कुलस्यार्थे” ( महा? उ० 
३७। १७ ) इति न्यायेन | 
स त॒तीयमात्रारूपस्तेजसि 
खर्ये संपन्नो भवति ध्यायमानों 
मृतोषषि सर्यात्सोमलोकादिव- 
न्न पुनरावतंते किन्तु सर्ये संपन्न- 
मात्र एव । 

यथा पादोदरः सर्पस्त्वचा 
विनिम्मेच्यते जीणंत्वग्विनिमुक्तः 
स॒पुननेबों भवति | एवं ह 
वा एप यथा दृष्टान्तः स पाप्मना 
सपंत्वक्थ्थानीयेनाशद्विरूपेण 
विनिमुक्तः सामभिस्तृतीयमात्रा- 
रूपेरूध्वेमुन्नीयते अद्लोक॑ हिर- 
ण्यगभेस्य ब्रह्मणो लोक॑सत्या- 
ख्यम्‌ । स हिरण्यगर्भः सर्वेषां 
संसारिणां जीवानामात्मभूतः । 
स हन्तरात्मा लिड्ररूपेण सबे- 


प्रशोपनिषद्‌ 


ये बॉसियि- बॉलिटि आर्य बाई बरसियिन (रपये बर्पमे 


(अभ्न ५ 
बरजियि- "ाियिक वाले पक परजियेत 
यथ्पि “ओमिस्येतेतन' इस पदमें 
तृतीया विभक्ति होनेके कारण इसका 
करणत्व ( साधनत्व ) मानना भी 
ठीक है तथापि 'त्यजेदेक कुलस्पार्थ 
(कुलके हितके ढिये एक व्यक्तिका 
त्याग कर देना चाहिये) इस न्यायसे 
प्रकरणके अनुसार इसे त्रिमात्र 
पर पुरुषम' इस प्रकार द्वितीया 
विभक्तिमें ही परिणत कर लेना 
चाहिये । 

जिस प्रकार पादोदर--सर्प 
कंचुलीसे छूट जाता है, और वह 
जीर्ण त्वचासे छूटकर पुनः नवीन 
हो जाता है, उसी प्रकार जैसा कि 
यह दृष्टान्त है, वह साधक सर्पकी 
केचुलीरूप अशुद्विमय पापसे मुक्त 
हो वतोय मरात्रारूप सामश्रतियोंद्वाग 
ऊपरकी ओर ब्रह्मलोकक्ो यानी 
हिरण्यगर्भ--बह्माके. सत्यनामक 
लोककों ले जाया जाता है। वह 
हिरण्यगर्भ सम्पूर्ण संघारी जीवोंका 
आत्मखरूप है । वही लिझ्न देहरूपसे 
। समक्त जीबोंका अन्‍्तरात्मा है। 


। उस लिज्लात्मा हिरण्यगर्भमें डी 
" के ' समस्त जीव संहत हैं । अतः वह 
संहताः सर्वे जीवाः। तम्मात्स ; जीवधन है। वह त्रिमात्र ओड्वार- 


जीवघनः। स्‌ विद्वांखिमात्रोड्टा- | का ज्ञाता एवं ध्यान करनेवाला 
राभिन्न एतस्माजीवधनाद्विरण्य- ! विद्वान्‌ इस उत्तम जीवघनखरूप 


भूतानाम्‌ , तसिन्हि लिड्डात्मनि 


प्रक्ष५ ] शाहरमाधष्याथे ८९ 
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गर्भात्परात्पर॑ परमास्माख्य॑ ' द्विस्यगर्मसे मी श्रेष्ठ तथा पुरिशय- 
पुरुषमीक्षते पुरिशर्य सवशरीरा- सम्पूर्ण शरीरोंमें अनुप्रविष्ट परमात्मा- 
नुप्रविष्ट पश्यति ध्यायमानः । संज्ञक पुरुषको देखता है। इस 
तदेतसिन्यथोक्तार्थप्रकाशकों उपयुक्त अथंको ही प्रकाशित करन- 
मन्त्रो भवतः ॥ ५ | बाले ये दो छोक यानी मन्त्र हैं ॥०॥ 





ओड्डार्का तीन मात्राओंका विज्ेषता 


तिस्रो मात्रा म्रत्युमत्यः प्रयुक्ता 
अन्योन्यसक्ता अनविग्रयुक्ता: । 
क्रियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु 
सम्यक्प्रयुक्तासु न कम्पते ज्ञ:॥ ६॥ 
ओड्डारकी तीनों मात्राएँ [ प्रथक्‌-प्रथक्‌ रहनेपर ] मृत्युसे युक्त है। 
वे [ ध्यान-क्रियाम | प्रयुक्त होती हैं ओर परस्पर सम्बद्ध तथा 
अनविप्रयुक्ता ( ज्ञिनका विपरीत प्रयोग न क्रिया गया हो--ऐसी ) हैं । 
इस प्रकार बाह्य ( जाम्रत्‌ ), आभ्यन्तर ( सुप्रप्ति ) और मध्यम ( खम्न- 
स्थानीय ) क्रियाभोमें उनका सम्यक्‌ प्रयोग किया जानेपर ज्ञाता पुरुष 
विचलित नहीं होता ॥ ६ ॥ 
' तिस्रखिसंख्याका अकारो-' ओझारकी अकार, उकार और 
कारमकाराख्या ओड्भारस्य मकार-ये तीन मात्राएँ मृत्युमती 
मात्रा मृत्युमत्यो सृत्यु- , हैं | जिनकी झृत्यु विद्यमान है--- 
यांसां विद्यतो ता सृत्युमत्यों जो मृत्युकी पहुँचसे परे नहीं हैं 
मृत्युगोचरादनतिक्रान्ता मृत्यु- अर्थात्‌ मृत्युकी विषयमूता ही हैं 
गोचरा एवेत्यर्थ: | ता आत्मनो : उन्हें मृत्युमती कहते है | वे आत्मा- 


८२ प्रइनो पनिषद्‌ [ प्रइन ५ 
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ध्यानक्रियासु प्रयुक्ता,, कि चा- | की ध्यानक्रियाओंमें प्रयुक्त होती हैं; 
नयी बरेली और अभ्योन्यसक्त यानी एक- दूसरीसे 
न्योन्यसक्ता इतरतरसबद्धाई, | उल्बद्ध हैं [ तथा ] वे “अनविप्र- 


अनविप्रयुक्ता विशेषेणेकेकविषय | युक्ता' हैं--जो विशेषरूपसे एक 

ग । बिषयमे ही प्रयुक्त हों वे 'विप्रयुक्ता! 

एव ग्रयुक्ता विग्रयुक्ताः, न तथा ! ॥हल्ाती हैं, तथा जो विश्रयुक्ता नहों 

हे ध उन्हें वि ५ द्ते हि गे 

विप्रयुक्ता अविप्रयुक्ता नाविप्न- : उँदें अकिधरयुक्ता' कहते हैं और ज॑ 

उ उ । अविप्रयुक्ता नहीं हैं दे ही 'अनविप्र- 
युक्ता अनविग्रयुक्ताः | | युक्ता' कहलाती हैं । 


कि तहिं, विशेषणेकसिन्ध्यान- तो इससे क्या सिद्ध हुआ ? इस 
प्रकार विशेषरूपसे एक ही बाह्य, 
आमभ्यन्तर और मध्यम तीन क्रियाओं- 
में यानी ध्यानकालमें जाभ्रतू, खप् 
| और सुषुत्तिके अभिमानी [ विश्व, 
सुपृप्त्थानपुरुषाभिध्यानल्थ्षणासु तैजस ओर प्राज्ञ अथवा समष्टिरूपसे 
विराट, हिरण्यगर्म और ईइ्बर-इन 

योगक्रियासु सम्यकप्रयुक्तासु तीनों ) पुरुषोंके अभिध्यानरूप 
योगक्रियाओंके सम्यक्‌ प्रयोग किय्रे 

सम्यम्ध्यानकाले प्रयोजितासु न जानेपर-सम्यग्‌ ध्यानकाठमें प्रयो- 
है मा जित होनेपर ज्ञानी-योग। अर्थात्‌ 
कम्पते न चलति ज्ञों योगी ओड्डारकी मात्राओंके पूर्वोक्त बिभाग- 
को जाननेवाटा साधक विचलित 
नहीं होता । इस प्रकार जाननेवाले 
त्यथः, न तस्येबंविदश्॑लनसुप- उस योगीका विचडित द्वोना सिद्ध 
नहीं होता; क्योंकि जाग्रतू, खनन 
ओर सुषप्तिके अभिमानी पुरुष अपने 
पुरुषा; सह खानेमात्रात्रयरूपेण ' स्थानेंके सहित मात्रात्रयरूप ओड्भार- 


काले तिसृषु क्रियासु बाह्या- 


भ्यन्तरमध्यमासु जाग्रत्खम- 


यथोक्तविभागज्ञ ओझ्डारस्पे- 


पद्मते । यसाज़ाग्रत्खप्रसुषुप्त- 


सदन ५ ] शाइ्रभाष्या्थ ८३ 
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ओश्भारात्मरूपेण दृष्टाः । स शव खरूपसे देखे जा चुके हैं । इस 

प्रकार सर्वात्ममूत और ओ्डार- 
विद्वान्सवात्मभूत ओड्भारमयः स्वरूपताको प्राप्त हुआ वह विद्वान 
, कहाँसे और किसके प्रति विचलित 

कुतो वा चलेत्कसिन्वा || ६॥ होगा? ॥ ६॥ 


हि लक न् 


ऋगादे वेद और ओक्लारसे ग्राप्त होनेवाले छोक 


सवर्थिसंग्रहाथों.. द्वितीयों. दूसरा मन्त्र उपर्युक्त सम्पूर्ण 


मन्त्र।-- । अथंका संग्रह करनेके लिये है--- 
ऋग्मिरेत॑ यजुभिरन्तरिक्षं 
सामभियत्तत्कबयो वेदयन्ते । 


तमोड्जारेणेवायतनेनान्वेति विद्वान्‌ 
यत्तच्छान्तमजरमम्ृतमभयं परं चेति॥»॥ 


साधक ऋग्वेदद्वारा इस लोककों, यजुर्वेददारा अन्तरिक्षको ओर 
सामबवेदद्वारा उस लोकको प्राप्त होता है जिसे त्रिज्ञजनन जानते हैं। 
तथा उस ओड्डाररूप आठ्म्बनके द्वारा ही विद्वानू उस छोकको प्राप्त 
होता हैं जो शान्त, अजर, अमर, अभय एवं सबसे पर ( श्रेष्ठ ) है ॥ ७ ॥ 


ऋग्मिरेत लोक॑ मनुष्योप- .. ऋग्वेदद्वारा इस मनुष्योपलक्षित 
लक्षितस्‌ । यजुभिरन्तरिक्षं | ठोकको, यजुवेंदद्वारा सोमाधिष्ठित 
सोमाधिषप्ठितम्‌ । सामभियत्तद्‌ अन्तरिक्षोक ओर सामवेदद्वारा 
ब्रह्मतोकमिति तृतीय॑ कत्रयो उस दृतीय ब्रह्मलोककों, जिसे कि 
मेघाविनो विधातवनन्‍्त एवं कब्र, मेधावी अर्थात्‌ विद्वानूछोग 
नाविद्ांसोी. वेदयन्ते । ही जानते हैं-अविद्वान्‌ नहीं; 


<ढेँ 


प्रदनोपनिषद्‌ 


[ प्रइन ५ 
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तं॑ त्रिविध॑ लोकमोड्डारेण 
साधनेनापरबक्नलक्षणमन्वेत्यनु- 


गच्छति विद्वान । 


छू को + 
तनवोड्डारेण यत्तप्पर॑ ब्रह्मा- । 


क्षर॑सत्यं पुरुषाख्य शान्तं 
विमुक्त जाग्रत्खमसुपृप्त्यादि- 
विशेषसवश्रपश्चविवजितमत एच 
अजरं जरावर्जितमम्रतं मृत्युवजि- 
तमत एवं यसाज़गविक्रिया- 
रहितमतोज्मयम् , यस्मादेव 
अभय तसात्परं निरतिशयम्‌ः 
तदप्योझ्ञारणायतनेन गमन- 
साधनेनान्वेतीत्यथः | इतिशब्दो 


वाक्यपरिममाप्त्यथः | ७ ॥। 


इस क्रमसे ओझ्लाररूप साधनके 
द्वारा ही विद्वान अपर्रह्मलरूप इस 
त्रिविध लोककों प्राप्त हो जाता है 
अथीत्‌ इन तीनोंका अनुगमन 
करता है। 
उस ओड्आारसे ही वह उस 
| अक्षर सत्य और पुरुपसंज्ञक परअनह्म- 
! को प्राप्त होता है जो शान्त अर्थात्‌ 
जाग्रतू, खन्त ओर सुषुप्ति आदि 
विशेषभावसे मुक्त तथा सत्र प्रकारके 
प्रपनच्नसे रहित है, इसीलिये जो 
अजर--जराजअन्य अतः अमृत-- 
मृत्युरहित है। क्योंकि वह जरा 
, आदि विकारोसे रहित हैं इसलिये 
| अभयरूप हैं | ओर अभय होनके 
। कारण ही पर-निरतिशय है । 
; तास्पर्य यह कि उसे भी वह ओडडार- 
रूप आठटम्वन यानी गमन- 
साधनके द्वाग ही प्राप्त होता है । 
मन्त्रके अन्तमे इति' शब्द वाक्यकी 
| परिसमाप्तिके लिये है ॥७॥ 


कफ न ११9+३७ शक न 


इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचायश्रीमद्वोविन्दभगवत्पृज्यपादशिष्य- 


श्रोमच्छट्टूरमगवतः कृतों प्रश्नोपनिपद्धाष्ये 


पश्चमः प्रश्न ॥ ५॥ 





छ्ष्ठ मरने 
-+ ६2 
सुकेशाका प्रनन--सोलह कलाओंवाला पुरुष कोन हैं ? 
अथ हेन॑ सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्छ । मगवन्हिर- 
ण्यनाभः कौसल्‍यो राजपुत्रो मामुपेत्येत॑ प्रश्नमपृच्छत । 
पोडशकलं भारद्वाज पुरुष वेत्थ तमहं कुमारमब्र॒बं 
नाहमिमं वेद यद्यहमिममवेदिष॑ कर्थ ते नावक्ष्यमिति 
समूलो वा एप परिशुष्यति योपनृतममिवद॒ति तस्माज्ना- 
हॉम्यनतं वक्तु स तृष्णी रथमारुहम प्रवत्राज । त॑ त्वा 
पृच्छामि कासों पुरुष इति ॥ १॥ 
तदनन्तर उन पिषलादाचार्यपे भरद्वाजके पुत्र सुकेशान पूछा-- 
“भगवन्‌ ! कोसलदेशके राजकुमार हिरण्यनामन मेरे पास आकर यह 
प्रश्न पृुछा था--'भारद्वाज * क्या त सोलह कछाओंवाले पुरुपकों जानता 
हैँ ”' तब्र मैंने उस कुमारसे कहा--'मैं इसे नहीं जानता; यदि मै इसे 
जानता होता तो तुझे क्‍यों न बतछाता ? जं पुरुष मिथ्या भाषण करता 
है वह सत्र ओरसे मल्सह्वित सूख जाता हैं; अतः मैं मिथध्या भाषण नहीं 
कर सकता |' तबत्र वह चुपचाप रथपर चढ़कर चला गया | सो अब 
मैं आपसे उसके विषयमे पूछता हूँ कि वह पुरुत कहाँ हैं ””! ॥ १॥ 
अथ हेन॑ सुकेशा भारदाजः . तदनन्तर डन पिप्पछादाचार्यसे 


हे हु भरद्वाजके पुत्र सुकेशाने पूछा। 
पप्रच्छ | समस्त जगत्कायकारण- (हले यह कहा जा चुका है कि 


सुषु्तिकालमें विज्ञानात्माके सहित 
सम्पूर्ण कार्यकारणरूप जगत्‌ अक्षर 
परस्मिन्नक्षरे सुपुप्तिकाले सम्प्र- | ( अविनाशी) परम पुरुपमें छीन 


लक्षण॑ सह विज्ञानात्मना 


<६ प्रशनोपनिषद्‌ [ प्रश्न ५ 
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तिष्ठत इत्युक्तम्‌ | सामर्थ्यात्मल्ये- हो जाता है । इसी नियमके 


गन ५ | अनुसार यह भी सिद्ध होता है कि 
अप तसिल्रेवाक्षरे सम्प्रतिष्ठते |, कारमे भी आह अत 


जगत्तत एवोत्पद्यत इति सिद्ध | अक्षरमें हो स्थित होता है और 


भवति । न ह्क्रारणे कार्यस्थ | फिर उसीसे उत्पन्न हो जाता है, 
; क्योंकि जो कारण नहीं है. उसमें 


सम्प्रतिष्ठानमुपपथते । ' क्रार्यका लीन होना सम्भव नहीं है । 


उक्त च “आत्मन एप. इसके सित्रा [प्रश्न ३।३में | 
यह कहा भी है कि "यह प्राण 
आत्मासे उम्पन्न होता हैं! तथा 
सम्पूणे उपनिषदोंका यह निश्चित 
अभिप्राय है कि “जो जगत्‌का 
इति सर्वोपनिषदां निश्चितोई्थः। आदि कारण हैं उसके ज्ञानसे ही 
यो «.. आत्यन्तिक कल्याग हो सकता 
अनन्तर चोक्त से सचज्ञः दे | अभी [प्रश्न । १० में | यह 
कहा जा चुका है कि 'वह सर्वज्ञ 
ओर सर्वात्मक हो जाता हैं ।' 
अतः अब यह बतलाना चाहिये 
कि 'उस पुरुपसंज्ञक सत्य और 
विज्येयमिति तदर्थोश्यं॑ प्रश्न अख्षरकों कहाँ जानना चाहिये ” 
इसीके लिये यह [छठा] प्रश्न 
आरभ्यते । वृत्तान्धाख्यानं च' आरम्म किया जाता हैं। आख्या- 
यिकाका उल्लेख इसलिये किया 
गया है कि जिसपे विज्ञानक्री 
तहब्ध्यर्थ मुम्रक्षणां यत्न- दु्भता प्रदर्शित होनेसे मुमुक्षुओेग 
उसकी प्राप्तिक छिये बिशेष 

विशेषोषादानाथम्‌ । | प्रयत्ञ करें । 


प्राणो जायते! इति। जगतश्र 


यन्मूल॑ तत्परिज्ञानात्परं श्रेय 


सर्वों भवति! इति | वक्तव्य च 


क तहिं तदक्षरं सत्यं पुरुषाख्यं 


हर । 
विज्ञानय दुलभत्वख्यापनेन 


प्रक्ष६] 


शाइ्ररभाष्यार्थ 


<3 
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हे भगवन्‌ हिरण्यनाभों नामतः 
कोसलायां भवः कोसल्‍्यो राज- 
पुत्रों जातितः श्षत्रियो 
उपेत्योपगम्येतमुच्यमान प्रश्न- 
मपृच्छत । पोडशकलं पोठश- 
संख्याका! कला अवशवा इव 
आत्मन्यविद्याध्यारोपितरूपा 
यसििन्‌ पुरुषे सो5यं पोटशकलस्त॑ 
पोटशकलं है भारद्ाज पुरुष॑ 
वेत्थ विजानासि । तमहं राजपूत्रं 
कुमार पृष्टवन्तमन्रुवम॒क्ततानसि 
नाहमिमम वेद य॑ त्व॑ पृच्छसीति। 

एवमुक्तवत्यपि मग्यज्ञान- 
मसंभावयन्तं तमज्ञाने कारण- 


[ अब सुकेशाका प्रश्न आरम्भ 
होता है-] है मगवन्‌ ' कौसल- 
पुरीमें उत्पन्न हुए हिरण्यनामनामक 


माम्‌ | एक राजपुत्रने-जों जातिका क्षत्रिय 


था मेरे समीप आकर यह आगे 
। कहा जानवाला प्रश्न किया-'हे 
भारद्वाज | क्‍या ते परोड्शकलछ 
पुरुषको---जिस पुरुषमें, शरीरमें 
अवयवोंके समान, अविद्यावश 
सोल्ड कलाएँ आरोपित की गयी 
हों उसे पोडशकल पुरुष कहते हैं 
ऐसे उपस्त सोलह कलाओंवाले 
पुरुषकों क्या त जानता है ? इस 
प्रकार पूछते हुए उस राजकुमारसे 
मैने कहा--'तुम जिसके विषयमे 
पूछते हो मैं उसे नहीं जानता ।! 

ऐसा कहनेपर भी मुझमें अज्ञानकी 
सम्भावना न करनवाले उस 
_ राजकुमारको मैंने अपने अज्ञानका 


मवादिषम्‌ | यादि कथश्विदहमिमं | कारण बतछाया--“यदि कहीं तेरे 
त्वया पृष्टं पुरुपमवेदिषं विदित- पूछे हुए इस पुरुषको मैं जानता 
वानसि कथमत्यन्तशिष्यगुण- | तो तझ अत्यन्त शिष्यगुणसम्पन्न 
वतेउथिने ते तुभ्य॑ नावक्ष्यं नोक्त- : प्रार्थीसे क्यों न कहता * अर्थात्‌ 

5 न ! तुझे क्‍यों न बतलाता ? फिर भी 
वानसि न अयामित्यथः | ५ 


! उसे अविश्वस्त-सा देख उसको 
भूयोध्प्यप्रत्ययमिवालए्ष्य_ विश्वास दिलनेके डिये मैंने कहाा-- 
प्रत्याययितुमत्रुवम्‌ ॥। समूल; । जो पुरुष अपने आत्माको अन्यथा 


सह मूलेन वा एपोउन्यथा | करता हुआ अजृत-यदार्थ 


<८ 
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सन्‍्तमात्मानमन्यथा कु नननृत- 
मयथाभूतार्थभमिवदति यः स 
परिशुष्यति शोषमुपेतीह लोक पर- 


लोकाभ्यां विच्छियते विनश्यति। मै इस बातकों 


| भाषण करता है वह समूल अर्थात्‌ 
_ मूलके सहित सूख जाता है अर्थात्‌ 
इस लोक और परलोक दोनोंसे ही 
बिलग होकर नष्ट हो जाता है । 
जानता हूँ, 


यत एवं जाने तस्मान्नाहाम्यह- इसलिये अजक्ञानी पुरुषके समान 


मनृतं वक्त मूहवत्‌ | 

स राजपुत्र एवं प्रत्यायितः 
तृष्णी ब्रीडितों रथमारुद्य 
प्रवत्राज प्रगतवान्‌ यथागतमेव । 
अतो न्यायत उपसन्नाय योग्याय 
जानता विद्या वक्तव्यवानृतं च 
न वक्तव्पं सवांखप्यवस्थासु 
इत्येतन्सिद्धं भवति । त॑ पुरुष॑ 
त्वा तवां प्च्छामि मम हृदि 
विज्ञेयन्चबन शल्यमिव्र में हृदि 
स्थितं क्वासों वतेते विज्ञेयः 
पुरुष इति ॥ १ ॥ 


मिथ्या भाषण नहीं कर सकता ।! 
इस प्रकार विश्वास दिलाये 
जानेपर वह राजकुमार चुपचाप--- 
संकुचित हो रथपर चढ़कर जहाँसे 
आया था वहीं चछा गया । इससे 
यह सिद्ध होता हैं कि अपने 
समीप नियमपृवंक आये हुए योग्य 
जिज्ञासुक प्रति त्रिज्ञ पुरुषको 
विद्याका उपदेश करना ही चाहिये 
तथा सभी अवस्थाओंम मिथ्या 
| मापण कमी न करना चाहिये। 
| सुकेशा कहता है---है सगवन ! 
मेरे हृदयमें ज्ञातव्यरूपसे कॉँटेके 
| समान खटकते हुए उस पुरुषके 
विषयमें मैं आपसे पूछता हूँ कि 
वह ज्ञातव्य पुरुष कहाँ रहता हैं ॥ १ 


न्बावए २ बस फट--09०-- 


पिपलादका उत्तर-वह पुरुष झरीरमें स्थित है 


तस्मे स होवाच । इहेवान्तःशरीरे सोम्य स पुरुषों 


यस्मिन्नेताः पोडश कलाः 


प्रभवन्‍्तीति ॥ २ ॥ 


प्रश्ष८) 


शाडूरसाध्याथ 


८९, 
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उससे आचार पिप्पछादने कहा--'े सोम्य ! जिप्तमें इन सोलह 
कलाओंका प्रादुर्भाव होता है वह पुरुष इस शरीरके भीतर ही 


बतंमान है ॥ २ ॥ 


तस्मे से होवाच | इहेवान्तः 
शरीरे हृदयपुण्डरीकाकाशमध्य 
हे सोम्य स पुरुषों न देशान्तरे 
विज्ेगो यसिन्नेता उच्यमाना: 
पोडश कला: प्राणाद्राः प्रभवन्ति 
उत्पग्चन्त इति पोडशकलामिः 
उपाधिभूताभिः सकल इंवे 
निष्कलः पुरुषों लक्ष्यतेजविद्ययति 


तद॒पाधिकलाध्यागेपापनयेन 


विद्यया स पुरुषः केवलो दशेयि- ! 


| उसमे उस (पिप्पटादाचार्य ) 
| ने कह्या--हे सोम्य | उस पुरुषको 
यही--इस शरीरके भीतर हृदय- 
पुण्डरीकाकाश्म॑ ही जानना 
चाहिये--किसी अन्य देश (स्थान) 
में नही, जिस ( पुरुष) में कि 
इन आगे कही जानेवाली प्राण 
आदि सोलह कबत्मओंका प्रादुर्भाच 
होता हैँ अथोत्‌ जिससे ये उत्पन्न 
होती है। इन उपाधिभूत सोलह 
कलाओके कारण वह पुरुष कला- 
हीन होकर भी अविद्यावश कला- 
बान-सा दिखलायी देना है । उन 
ऑपाधिक कव्यओंके अध्यारोपकी 
विद्यासे निवृत्ति करके उस पुरुषको 


तव्य इति कलानां तत्प्रमवृत्व- | झुद्ध दिखलाना हैं इसलिये प्राणादि 


म्रुच्यत। प्राणादीनामत्यन्तनिर्विशेषे 
छयद्ये शुद्धे तस्वे न शकयो5ध्या- 
रोपमन्तरेण प्रतिपाद्यप्रतिपाद- 


नादिव्यवहारः कतुमिति कलानां 
प्रभवश्ित्यप्यया. आरोप्यन्ते 
अविद्याविषयाः । चेतन्या- 





- . कलाओंको उसीसे उत्पन्न होनेवाली 


हा है, क्योंकि अत्यन्त नित्िशेष, 
अद्वय और विज्ुद्ध तत्त्वमे अध्या- 
रोपके ब्रिना प्रतिपाद्य-प्रतिपादन 
आदि कोई व्यवहार नहीं किया 
जा सकता । इसलिये उसमें 
कल्यरके अविद्याविषयक्र उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रल्यका आरोप किया 
जाता है, क्योंकि ये कलाएँ ,चैतन्यसे 


९,० प्रकश्षोपनिषद्‌ [प्रश्न दि 
आई 0220. ना 2£-29- नाई :03% नया ०220 बयई >-22%: नया एई:>:222७- नई ०:४० पाई ५2:20, "याईए २2226 आई कटे गई, 
व्यतिरिकेणेव हि कला जायमानाः अभिन्न रहकर हो सर्वदा उत्पन्न 
तिष्ठन्त्यः प्रलीयमानाथ्य॒सबंदा | स्थित तथा छीन होती देखी 


लक्ष्यन्ते ! 
अत एव श्रान्ता। केचिद्‌ 


जाती हैं । 


इसीसे कुछ श्रान्त पुरुषोंका 


अग्निसंयोगाद्‌ घृतमिव 7 है कि “अभिके संयोगसे घृतके 


आत्मचैतन्ये 
विकल्पा कीटपा; 


घटाधाकारेण चेतन्यम्‌ 
एव प्रतिक्षणं जायते 
नश्यतीति |तन्निरोधे शुन्यमिव सबे- 


मित्पपरे | घटादिविषयं चेतन्यं 
चेतयितुनित्यस्थात्मनोअनित्य॑ 

जायते विनश्यतीत्यपरे | चेतन्य॑ 
भूतधर्म इति लोकायतिकाः । 
अनपायोपजनधमंकचेतन्यमान्मा 
एव नामरूपायुपाधिधर्मः 
प्रत्यवभासते “सत्य ज्ञानमन- 
न्तं ब्रह्म” ( ते०उ० २४१।१) 


समान चेतन्य ही प्रत्येक क्षणमें 
घट आदि आकारोंमें उत्पन्न और 
नष्ट हो रहा है।' इनसे भिन्न 
दूसरों ( शन्यवादियों ) का मत है 
कि इनका निरोध हो जानेपर 
सत्र कुछ गृन्‍्यमय हो जाता है ।' 
तथा अन्य ( नेयायिक ) कहते है 
कि 'चेतयिता नित्य आत्माकी 
घटादिको त्रिपय करनेवाढी अनित्य 
चतनता उत्पन्न और नष्ट होती 
रहती है! तथा णोकायतिको 
( देहात्मवादियों ) का कथन हैं 
कि चेतनता भूतोंका धर्म है!। 
परन्तु सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' 'प्रज्ञानं 
ब्रह्म' 'विज्ञानमानन्द ब्रह्म! 'विज्ञान- 
घन एवं! इत्यादि श्रुतियोंसे यह 


“प्रज्ञान ब्रह्म” (ए० उ० ५।३) 
२ ५. ' सिद्ध होता है कि उत्पत्ति-नाशरूप 
44 ' )) 
विज्ञानमानन | > 
जल हे ब्रह्म” (चु० उ० ' घमसे रहित चेतन ही आत्मा है; 
३।९]२८ ) “विज्ञानधन एव” | वही नाम-रूप आदि औपाधिक 
(बृ०उ3०२)४। १२) इत्यादि- | घर्मेसि युक्त भास रहा है | अपने 


श्रुतिभ्यः । सवरूपव्यभिचारिषु | खरूपसे व्यभिचारी ( बदलनेवाले ) 


प्रदन ५ ] 


शाहुरभाष्यार्थ 
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पदार्थेषु चेतन्यस्थाव्यभिचाराद्रथा 


यथा यो यः पदार्थों विज्ञायते ' 
तथा तथा ज्ञायमानत्वादेव तस्य 
तस्य चेतन्यस्याव्यभिचारित्वम्‌ । 
वस्तुतत्व॑ भवति किखित न 
ज्ञायत इति चानुपप- 


शेयर ]र्निं 
शानमस्य 


न्रम्‌ / रूपं च च्थ्यते 


अन्य यारों प्री श्लु कि, 
हर चास्ति चक्षग्ति 
यथा । व्यमिचरति 


तु ज्ेयमः न ज्ञानं व्यभिचरति 
कदाचिदपि ज्ञेयम्‌, ज्ञेयाभावे- 
5पि ज्ञेयान्तर भावाज्ज्ञानस । 
न हि ज्ञानउसति ज्ञेयं नाम भवति 
कस्यचित्‌ः सुपप्तेददशनात्‌ । 

ज्ञानस्थापि सुपृप्तेभावाज्जैय- : 
वज्ज्ञानखरूपस्य 
.इति चेत्‌ । 


व्यभिचार 


पदार्थो्म चेतन्यका व्यमिचार 
( परिवर्तन ) न होनेके कारण जो 
पदार्थ जिस-जिस प्रकार जाना जाता 
है उसके उस-उस प्रकार जाने-जानके 
कारण ही उस-उस पदार्थके चेतन्य- 
का अव्यमिचार भिद्ध होता हैं। # 

“कोई बस्तुतत्त्व हैं तो सही 
किन्तु जाना नहीं जाता! ऐसा 
कहना तो 'रूप तो दिखायी देता 
है परन्तु नेत्र नहीं है” इस कथनके 
समान अयुक्त ही है । ज्ञेयका तो 
ज्ञानमें व्यभिचार होता है किन्तु 
ज्ञानका ज्ञेयमें कमी व्यभिचार नहीं 
होता, क्योंकि एक ज्ञेयका अभाव 
होनेपर भी कज्ञेयान्तरम ज्ञानका 
सद्भाव रहता ही है; ज्ञानके 
अभाषमें तो ज्ञेब किसीके छिये 


रहता ही नहीं, जेसा कि सुषृप्तिमें 
, उनका अभाव देखा जाता है । 


मध्यस्थ--सुपुप्तिम तो ज्ञानका 
भी अमात् है; अतः उस समय 
ज्ञेयके समान ज्ञानके खख्ूपका भी 


' व्यभिचार होता हैं : 


# जा पदार्थ जिस प्रकार जाना जाता है उसके ज्ञानके प्रकारभेदका 


कारण तो उपाधि है परन्तु उसमे ज्ञानत्व 


उस अव्यभिचारी चेतन्यका ही है जो 


सारी उपाधियोंकी ओटमें उनके अधिष्ठानरूपसे सर्वत्र अनुध्यूत है | इसीलिये 
यह कद्दा गया है क्रि जो पदार्थ जिस प्रकार भासता है उसके उसी प्रकार 
भासित होनेसे ही उस पदार्थके चेतन्यका अव्यमिचार सिद्ध होता है, क्योंकि 
यदि उसमे चेतन्यका व्यभिचार होता तो उसका ज्ञान ही नहीं हो सकता था । 


ह 


९२ 
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न, ज्ञेपावभासकस्प ज्ञानस्या- 


सुपुष्ती 
शानसड्राव- त्वात्खव्यडम्याभाव 


सापनन आलोकाभावालुपपत्ति- 
वत्सुषृप्ते विज्ञानामावानुपपत्तेः | 
न हन्धकारे चक्षुवा रूपानुपलब्धो 
चक्षुपीो>भावः शकक्‍्यः कल्पयितुं 
बनाशिकेन । 


वेनाशिको ज्ञेयाभावे ज्ञाना- 
भाव॑ कल्पयस्पेबेति चेत्‌ । 
थन तदभाव॑ कस्पयेत्तस्था- 


भावः केन कज्प्यत इति 
वक्तव्य॑ वनाशिकेन, 


बैनाशिकमत- 
समाकक्षा 


तदभावस्यापि ज्ञेय- 
त्वाजज्ञानाभाव तदनुपपत्तेः । 

ज्ञानस ज्ञेयाव्यतिरिक्तत्वा- 

ज्लेयाभाव ज्ञानाभाव इति चेत्‌। 


न; अभावस्यापि ज्ञेयत्वाभ्यु- 
पगमादभावोदपि ज्ञेयोउ्म्युप- 


लोकवज्ज्ञेयाभिव्य झ्ञक- 


। तिद्धान्त-ऐसा कहना ठीक 
नहीं । ज्ञेयका अवभासक ज्ञान 
प्रकाशके समान ज्ञेयकी अमि- 
व्यक्तिका कारण है; अतः प्रकाश्य 
चस्तुओंके अभावमें जिस प्रकार 
प्रकाशका अभाव नही माना जाता 
उसी प्रकार सुप्र॒प्तिमें बस्तुओंकी 
प्रतीति न होनसे विज्ञानका अभाव 
मानना ठीक नहीं । अन्धकारमें 
रूपकी उपलब्धि न होनेपर वैनाशिक 
' क्षणिक विज्ञानवादी ] भी नेत्रके 
अभावकी कल्पना नही कर सकता। 
मध्यस्थ-परन्तु बेनाशिक तो 
ज्ञेयके अभावमें ज्ञानके अभावकी 
कल्पना वरता ही है | 
तिद्धान्ती-उस वेनाशिकको 
यह बततल्ञना चाहिये कि जिस 
| ज्ञान ? से ज्ञेयके अभावक्की 
कल्पना की जाती हैं उसका अभाव 
किससे कल्पना किया जाता हैं ? 
क्योकि उस . ज्ञान ] का अभाव 
भी ज्ञेयरूप होनेके कारण बिना 
ज्ञानके सिद्ध नहीं हो सकता। 
मध्यस्थ-ज्ञान ज्ञेयसे अभिनर हैं 
इसलिये ज्ञेयके अमावमें ज्ञानका भी 
, अभाव हो जाता हैं-ऐसा मानें तो £ 
|. पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं हैं, 
' क्योंकि अभाव भी ज्ञेयरूप माना 


प्रश्न] 


शाड्डरमाष्याथ 


० 
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गम्यते वेनाशिकेनित्यश्र तदव्य- 
तिरिक्त चेज्ज्ञानं नित्यं कल्पितं | 
स्थात्तदभावस्थ च॒ ज्ञानात्मक- 
ल्वादभावत्वं॑ वाडमात्रमेव न 
परमाथतोञ्मावत्वमनित्यत्व॑ च | 
नित्यस्थ 


ज्ञानसय्य । न च 


ज्ञानस्याभावनाममात्राध्यारोपे 
किश्िन्नश्छिन्मम्‌ | 

अथाभावो ज्ञेयोषपि सन्‌ 
ज्ञानव्यतिरिक्त इति चेत्‌ । 

न तहीं ज्ञेयाभाव ज्ञाना- 
भावः । 

ज्ेयं ज्ञानव्यतिरिक्त नतु 
ज्ञानं ज्ञेयव्यतिरिक्तमिति चेतू | 

न; शब्दमात्रत्वादिशेषानुप- ' 


गया है। बैनाशिकोंने अभावको 
भी ज्ञेवय और नित्य खीकार किया 
है । यदि ज्ञान उससे [ ज्ञेयसे ] 
अभिन्न है तो वह [ उनके मतमें 
भी ) नित्य मान लिया जाता है । 
तथा उसका अभाव भी ज्ञानखरूप 
होनेके कारण उसका अभावत्व 
नाममात्रको ही रहता है, वास्तवमें 
ज्ञानका अभावत्व एवं अनित्यत्व 
सिद्ध नहीं होता। नित्यज्ञानका 
केवठ “अभाव” नाम रख देनेसे ही 
हमारा कुछ त्रिगड़ नहीं जाता । 
मध्यस्थ-किन्तु यदि अभाव 
ज्ञेय होनेपर भी ज्ञानसे भिन्न माना 
जाय तो ! 
सिद्धान्ता-तब॒ तो ज्ञेयका 
अभाव होनेपर ज्ञानका अमात्र 
हो ही नही सकता | 
मध्यस्थ-परन्तु ज्ञेय ही ज्ञानसे 
भिन्न माना जाय, ज्ञान ज्ेयसे भिन्र 
न माना जाय तो 
सिद्धान्ती-ऐसा मत कहो, 


' क्योंकि यह कथन केवल दाब्दमात्र 


पत्तेः । ज्ञेयज्ञानयोरेकत्व॑ चेद- 
भ्युपगम्पते ज्लेयं ज्ञानव्यतिरिक्तं 
ज्ञानं ज्ञेयव्यतिरिक्त नेति तु 
शब्दमात्रमेतदह्विरग्निब्यतिरिक्तः 


हीनेसे इसमें कोई विशेषता नहीं 
है । यदि तुम ज्ञान और ज्ञेयकी 
अमिनता मानते हो तो 'ज्ञेय 
ज्ञानसे भिन्न है किन्तु ज्ञान ज्ञेयसे 
भिन्न नहीं है!” यह कथन इसी प्रकार 
केवल शब्दमात्र है जेसे यह मानना 


णछ प्रश्नोपनिषद्‌ [ प्रश्न ६ 
अग्निने वहिव्यतिरिक्त इति कि “हि अम्निसे मिन्न है, परन्तु 


82% के । अग्नि उहिसे भिन्न नहीं है ।' 
यद्वदभ्युपगम्यते | ज्ञेयव्यतिरेके ,त: यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान 


नुपपत्तिः सिद्धा | । अभाव नही माना जा सकता। 
ज्ञेयाभावेडदशनाद भावों । मध्यस्थ--परन्तु ज्ञेयका अभाव 
बता ' ही जानेपर तो प्रतीत न होनेके कारण 

ज्ञानस्येति चेत्‌ ज्ञानका भी अभाव हो जाता है ! 


सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्‍योंकि सुपुप्तिम ज्पिका 
वैनाशिकेरभ्युपगम्यते हि सुषुप्रे- अस्तित्व माना गया है---बैनाशिकोंने 
सुषृप्तिमं मा विज्ञनका अस्तित्व 
' खीकार किया ही है। 
तत्रापि ज्ञेयत्वमभ्युपगम्यते सध्यस्थ-परन्तु उस अवस्थाम 
कल लत भी ज्ञानका ज्ञेवच खयं अपनेसे 
ज्ञानस स्वेनवति चत्‌ । [ ज्ञानस | ही माना जाता है । # 
न, भेदस सिद्धत्वात्‌ | सिद्ध पिद्धान्ता-ऐसी बात नहीं हैं, 
| क्योंकि उन [ ज्ञान और ज्ञेय ] का 
ह्यमावविज्ञेयविषय _ ज्ञानय हद सिद्ध हो ही चुदा है | अभाव- 
रूप विज्ञेयविपयक ज्ञान अभावरूप 
' ज्ञेयसे भिन्न होनके कारण ज्ञेग और 
ज्ञानकी मिन्नता पहल सिद्ध हो ही 
चुकी है | उस सिद्ध हुई बातको, 
मिवरोज्जीवयितु पुनरन्यथा कतुं | मृतककी पुनः जीवित करनेके 
| समान, सेकड़ों वैनाशिक भी अन्यथा 


न, सुप्ते ज्प्त्यभ्युपगमात्‌ | 


अपि ज्ञानास्तित्वम्‌ । 


अभावतज्ञे यव्यति रेकाज्ज्ेयज्ञानयो: 


अन्यत्वम । न हि तत्सिद्ध मृत- 





्‌ ० हे 
# अथांत्‌ शान ज्ञानका ही शेय माना गया हैं । 


प्रक्षद ] 


शाइरभाष्याथ्थ 


कि 
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बैयस मत । 
ज्ञान ज्लेयत्व तद॒प्य- 


न्येन तदप्यन्येनेति त्वत्पक्षेठति- 


प्रसड़ इति चेत्‌ । 


पूर्व ० >ज्ञानकोा किसी अन्य 
ज्ेयकी अपेक्षा है--यदि ऐसा 
मानें तो तेरे पक्षमें 'वह ज्ञान किसी 


| अन्यका ज्ञेय है और वह किसी 


अन्यक्रा' ऐसा माननेसे अनवस्था- 


, दोष होगा | 


न, तद्विभागोपपत्तेः स्वस्थ । 
यदा हि सब ज्ञेयं कस्यचित्तदा 
तठथतिरिक्त ज्लानं ज्ञानमेबति ' 


ठितीयो विभाग एवाम्युपगम्पते - 


ज्वनाशिकेन. तृतीयस्तठिषय 
इत्यनवस्थानुपपत्तिः । 
ज्ञानस्य स्वेनेवाविज्ेयत्त 


सवब्॒त्वहानिरिति चेत्‌ । 

सोडपि दोषपस्तस्थेवास्तु कि 
तब्निबरहणेनासाकम्‌ । अनवस्था- 
दोषश्व॒ज्ञानस्थ ज्ञेयत्वाभ्युप- | 
गमात्‌ । अवश्यं च वेनाशिकानां 
ज्ञान जेयम्‌। खात्मना चाविज्ञेय- 
स्वेनानवस्थानिवार्या । | 


सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठोक 
नही, क्‍योंकि सम्पूर्ण बस्तुओंका 
[ ज्ञान और ज्ञेयरूपसे ) विभाग 
किया जा सकता है | जब्र कि सब 
वस्तुएँ किसी एकहीकी ज्ञेय हैं तो 
उनसे भिन्न [ उनका प्रकाशक ] 
ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है। यह 
बेनाशिकोंसे इतर मतावलम्बियोंने 
दूसरा हीं त्रिमाग माना है । 
इस विपयर्मे कोई तीसरा विभाग 
नहीं माना गया | अतः उनके 
मतमें अनवस्था नहीं आ सकती । 


पूृवे ०-यदि ज्ञानको अपनेसे 
ही ज्ञेय न माना जायगा तो उसके 
सबज्ञस्वकी हानि होगी । 

तिद्धान्ता-यह दोष भी उस 


| [ बेनाशिक ] का ही हो सकता 


है; हमें उसे रोकनेकी क्या आवश्य- 
कता है ? अनवस्थादोपष भी 
ज्ञानका ज्ञेयत्व माननेसे ही है। 
बैनाशिकोके मतमें ज्ञान ज्ञेय तो 
अवश्य ही है; अतः अपना ही 
ज्ेय न हो सकनेके कारण उसकी 


| अनवस्था भी अनिवार्य ही है । 
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समान एवायं दोष इति पूर्व०-यह दोष तो तुम्हारे 
चेत्‌ । पक्षमें भी ऐसा ही है ।% 
न, ज्ञानस्थेकत्वोपपत्ते! । .. तिद्धान्ती-नहीं, ज्ञानका एकत्व 


0५ सिद्ध हो जानेके कारण [ हमारे 
0 28 22006: मतमें ऐसा कोई दोप नहीं आ 


ओऔपाधिक- कि ते हैं 

बय्थमेक मे . सकता; हम तो मानते हैं कि ) 

मनेकत्वस्‌ कम. होने जे देश कल आर पलपल 

नामरूपाद्रनेकोपाधिभेदात्‌ अवस्थाओंमें, जलादिमें प्रतित्रिम्बित 


सवित्रादिजलादिपरतिबरिम्बवद्‌ू. ** से आदिके समान एक ही 
ज्ञान अनेक प्रकारसे भासित हो 


अनेकधावभासत इति | नासो रहा है| अतः [ हमारे मंतमें ] 
दोषः । तथा चेहेदमुच्यते । यह दोप नहीं हैं। इसीसे यहाँ 
यह [ कल्ठाओंके प्रादुर्भावकी ] 
बात कही गयी है । 
नलु श्रुतेरिदेवान्तःशरीरे , पूर्व ०-परन्त इस श्रुतिके 
परिच्छिन्नः कुण्डबदरवत्पुरुष | अनुसार तो पुरुष, कूँडेमे बेर्के समान 
इति | | इस शरीरमें ही परिच्छिन्न हैं | 


न, प्राणादिकलाकारण- ! सिद्धान्त-ऐसा कहना ठीक 


आत्मनः त्वात्‌ । न हि शरीर- ! नही, क्योंकि पुरुष प्राणादि 


है 
अपरिच्छिन्नल- मात्रप रिच्छिन्नस्य प्राण: की कारण ९; और जो 


से परिच्छिन्न होंगा उस 
हक अदो्ीनो ! शरीरमात्र 
श्रद्धादीनां कलानां | प्राण एवं श्रद्धांदि कछाओंके कारण- 


कारणत्वं प्रतिपत्तुं शक्नुयात्‌ | रूपसे कोई नहीं जान सकता 
क्‌ रीर तो उन कलाओंका 
कलाकायेत्वाच्च श्रीरस्य | न। 00 हक 
| ही कार्य है। पुरुषपक्री कार्यरूप 
हि पुरुषकार्याणां कलानां कार्य | कछाओंका कार्य होकर शरीर 

# क्योंकि शानकों किसीका शेय न माननेसे उसका व्यवद्वार ही सिद्ध नहीं 
हों सकता । 


प्रश्ष६ ] 


शाइरभाष्याथे 


९३ 
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सच्छरीरं कारणकारणं सवस्य । 
 कूँडेम बेरके समान, अपने भीतर 


पुरुष॑ कुण्डबदरमिवाभ्यन्तरी- 
कुर्यात्‌ ! 
बीजबृध्षादिवत्स्पादिति चेत्‌। 
यथा बीजकाय वृक्षस्तत्कार्य च 
फल खकारणकारणं बीज- 
मभ्यन्तरीकरोत्याम्रादि तहत 
पुरुपमभ्यन्तरीकुर्या च्छरीर॑ स्व- 


कारणकारणमपीति चेत्‌ । 


न; अन्यत्वात्सावयत्रत्वाश्च । ' 


दृष्टान्त कारणबीजाद वृक्षफल- 
बीजानि 
दाष्टान्तिके तु स्वकारणकारण- 
भृतः स एवं पुरुषः शरीरे5्म्य- 


संवृतान्यन्यान्पयव 


न्तरीकृतः श्रुयते | बीजवृक्षादीनां 
सावयवत्वान्च स्यादाधाराधेयत्वं 
निरवयवश्च॒ पुरुष: सावयवाश्र 
कलाः शरीर॑च्‌। एतेनाकाश- 


स्थापि शरीराधारत्वमनुपपन्न॑ 


अपने कारणके कारण पुरुपको, 


नहीं कर सकता । 


पूर्व ०-यदि बीज और वृक्षादिके 
समान ऐसा हो सकता हो तो * 
जिस प्रकार बीजका काय॑ वृक्ष हैं 
ओर उसका कार्य आम्रादि फल 
अपने कारणके कारण बीजको 
अपने भीतर कर टेता है उसी 
प्रकार अपने कारणका कारण 
होनेपर भी शरोर पुरुषकों अपने 


' भीतर कर लेगा-ऐसा माने तो ? 


सिद्धान्ता-[ पूवत्रीजसे ]) अन्य 
और साबयव होनेके कारण यह 
इृष्टान्त ठीक नहीं है । दृष्टान्तमें 
कारणरूप बीजसे वृक्षके फलसे ढक 
हुए बीज भिन्नही हैं, किन्तु दाष्टन्तमें 
तो अपने कारणका कारणरूप 
वही पुरुष शरीरके मीतर हुआ 
सुना जाता है। इसके सिवा साबयत्र 


' होनेके कारण भी बीज ओर वृक्षादिमे 


परस्पर आधार-आधेयभाव हो सकता 
है। किन्तु इधर पुरुष तो निरवयव 
है तथा कलाएं और शरीर सावयब 
हैं । इससे तो शरीर आकाशका भी 

धार नहीं बन सकता, फिर 
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किम्रताकाशकारणस्य पुरुषस्य | आकाशके भी कारणखरूप पुरुपकी 


तस्मादसमानो दृष्टान्तः । तो बात ही क्या है | इसलिये यह 
इृष्टान्त विषम है । 
कि रष्टान्तेन वचनात्खादिति | सध्यस्थ-दृश्टन्तसे क्‍या है? 
चेत्‌ । श्रतिके वचनसे तो ऐसा ही होना 
६ चाहिये | 


| 
नः वचनस्याकारकत्वात्‌ । न|। सिद्धान्ता-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्‍योंकि वचन कुछ करनेवाला 
हि वचन वस्तुनोअ्न्यथाकरणे नहीं है । किसी वस्तुको कुछ-का- 
कुछ कर देनेके लिये बचन प्रवृत्त 
नहीं हुआ करता | तो फिर वह 
क्या करता है ? वह तो ज्यों-की- 
स्यों बस्तु दिखलानमें ही प्रवृत्त होता 
शरीर इत्येतद्नचनमण्डस्यान्त- है| अंतः “अन्तःशरीरे इस बचन- 
को 'अण्डेके भीतर आकाश' इस 
व्यमितिवच्च द्रष्टव्यम्‌ । कथनके समान हीं समझना चाहिये। 


व्याप्रियते । कि तहिं? यथा- 


भूतार्थावद्योतन । तम्मादन्तः- 


उपलब्धिनिमित्तत्वाच्च, !। इसके सिवा उपलब्धिका कारण 

होनेसे भी | ऐसा कहा गया हैं ) । 

दर्शनश्रवणमननविज्ञानादिलिड्रं। दर्शन, श्रवण, मनन और विज्ञान 

| [ जानना | आदि लिब्लोंसे पुरुष 

अन्तःशरीरे परिच्छिन्न इंच शरीरके भीतर परिच्छिनन्सा 

दिग्बलायी देता हैँ, तथा इस [शरीर] 

ह्यपलभ्यत पुरुष उपलग्यत चात मरे ही उसकी उपलब्धि भी होती हैं । 
' इसीलिये यह कहा गया हैं कि 

म्य - वह पुरुष इस शरीरक 

पुरुष इति । न पुनराकाशकारणः ; भीतर है ।' नहीं तो, आकाशका भी 

कारण होकर वह कूँडेम॑ बेरके 

सन्‍्कुण"्दवद रवच्छरीरपरिच्छिन्न' समान शरीरमें परिच्छिन्न है--ऐसी 


उच्यतेउन्तःशरीरे सोम्य 
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इति मनसापीच्छति वक्तु मूढो- बात कहनेकी तो कोई मूढ पुरुष 


5पि किझ्नत प्रमाणभूता श्रुतिः 
॥२॥ 


भी अपने मनसे भी इच्छा नहीं कर 
सकता, फिर प्रमाणभूता श्रुतिकी 
तो बात ही क्‍या है? ॥ २ ॥ 


्5्य-20<>0९- 


यसिलेताः पोडश कलाः 


ग्रभवन्तीस्युक्त॑ पुरुषविशेषणाथ 
कलानां प्रभवः स चान्यार्थोडपि 
श्रुतः केन क्रमेण स्वादित्यत 
इ्दमुच्यत--चतनपूर्तविका च॑ 


सृश्टिरिस्यवमर्थ च । 


ऊपर 'जिसमे ये सोलह कलाएँ 
उत्पन्न होती है' यह बात पुरुषकी 
विशेषता बतत्यनेके लिये कही है । 
इस प्रकार अन्य अर्थ [ यानी पुरुष- 
की विशेपता बरतलान ]) के डिये 
श्रवण क्रिया हुआ वह कव्शओंका 
प्रादर्भाध किस क्रमसे हुआ होगा 
यह बतन्लनेके लिये तथा सृष्टि 
चेतनपृथिका हैं--इस बातकों भी 
प्रकट करनेके लिये अब इस प्रकार 
कहा जाता है-- 


ईक्षण परवेक सा 
स ईक्षांचक्र । कस्मिन्नहमुत्कान्त उत्कान्तों भवि- 
प्यामि कम्मिन्वा प्रतिठिते प्रतिष्ठास्यामीति ॥ ३॥ 


उसने विचार किया कि किसके उत्क्रमण करनेपर मै भी उल्क्रमण 
कर जाऊँगा और किसके स्थित रहनेपर मै स्थित रहूँगा ? ॥ ३ ॥ 


स॒पुरुषः पोडशकलः पृष्टो ' 


यो भारद्ाजेन ईश्षांचक्र ईक्षणं 
दर्शन चक्रे कृतवानित्यथः 


सृष्टिफलक्रमादिविषयम्‌ | कथप: 


उसप्त सोलह काओवाले पुरुष- 
ने, जिसके विपयमें भारद्वाजने 
प्रश्ष॒ किया था, [ प्राणादिकी ) 
उत्पत्ति, [ उसके उत्क्रमण आदि ] 
फल और [ ग्राणसे श्रद्धा आदि ] 
क्रमके विपयमे ईक्षण-दर्शन यानी 
विचार किया। किस प्रकार विचार 
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देहादस्करान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि कर्ताके शरीरसे उत्क्रमण करनेपर मै 
हि ' भी उत्क्रमण कर जाऊउँगा तथा इसी 


कु | कप सिन्वा प्रतिष्ठिते ] के हि है 
अहमेव॑ कसिन्वा शरीरे श्रतिष्ठिते ' /.बर आर ता किसने खिल इहोनपर 
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अहं प्रतिष्ठाय्रामि प्रतिष्ठितः 
स्थामित्यथ; । 
नन्वात्माकर्ता प्रधानं कवे, 
सष्टो अतः पुरुषाथ प्रयोजन- 
साख्याना + 
मुररीकृत्य प्रधान 


प्रधानकर्दृत्वस्‌ 


प्रवतते महदाद्याकारेण । तत्रेद- | 


मनुपपन्न॑ पुरुपस्प खातन्त्येण 
ईक्षापूवक क्ेत्ववचनम्‌: 
सक्त्वादिगुणसाम्ये प्रधाने प्र- 
णोपपन्ने # 0५ 
मा सृश्टिकतरि सतीश्र- 
रेच्छानुवतिषु वा परमाणुषु 
सत्खात्मनो5्प्येकल्वन कठेस्वे 
साधनाभावादात्मन आत्मन्य- 
न्थकठृत्वानुपपत्तेथ | न हि 
चेतनावान्बुद्धिपूवकार्यान्मनो न थे 
कुर्यात्‌। तस्ात्पुरुषार्थेन प्रयोजनेन 
क्षापूः पाई ० ्ज 
ईैक्षापवंकमिव नियतक्रमेण प्रवते- 


। मैं भी स्थित रहूँगा' [--यह निश्चय 
करनेके लिये उसने विचार किया । 


पूर्व ०-[ सांख्यमतानुसार » 
आत्मा अकर्ता है और प्रधान सत्र 
कुछ करनेत्राठा हैं| अत: पुरुपके 
लिये उसके [ भोग और अपबर्गरूप | 
प्रयोजनकोी सामने रख प्रधान हीं 
महदादिरूपसे प्रदत्त होता है । इस 
प्रकार सच्चादि गु्णोके साम्यावस्था- 
रूप एवं सश्किता प्रधानके प्रमाणत: 
सिद्ध होते हुए तथा [ नेयायिकके 
मतानुसार |] इश्वरकी इच्छाका 
अनुवर्तन करनेवाले परमाणुओक 
रहते हुए एकमात्र होनके कारण 
आत्माके कठेल्में कोई साधन न 
होनसे तथा उसका अपने ही लिये 
अनर्थकागित्वि भी सिद्ध न हो सकनेके 
कारण पुरुषका जो खतन्‍त्रतासे 
ईक्षणपूर्वक कर्तृत्व बतलाया गया हैं 
वह अयुक्त हैं; क्‍योंकि बुद्धिपृर्वक 
कर्म करनेवाला कोई भी चेतनायुक्त 
व्यक्ति अपना अनर्थ नहीं करेगा । 
अतः पुरुषके प्रयोजनसे मानो ईक्षा- 
| पूर्वक नियमित क्रमसे प्रबृत्त हुए 


प्रश्ष॒६ ] 


शाइरभाष्याथे 
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मानेअ्चेतने प्रधाने चेतनवदुप- ' 


चारोथ्यं 'स ईश्वांचक्रे! इत्यादिः | 
यथा राज्ञः सर्वाथंकारिणि भृत्ये 
गजति तहत । 

न; आत्मनो भोक्तत्ववस्कर्त- 


नांख्यमत- त्वोपपत्ते!यथा सांख्य- 
निर्सनम्‌ स्थे चिन्मात्रसापरि- 


णामिनोध्प्यात्मनो. भोक्तल्व॑ 
तड़द्वेदवादिनामीक्षादिपूर्यक 
जगत्कदेत्वमुपपन्न॑.. श्रुति- 
प्रामाण्यात्‌ । 


तत््वान्तरपरिणाम आत्मनो- 
अनित्यत्वाशुद्धत्वानेकत्वनिमित्तो 
न चिन्मात्रखरूपविक्रिया। अतः 
पुरुषस्प खात्मन्येव भोकतृत्व 
चिन्मात्रखरूपविक्रिया न दोषाय | 
भवतां पुनर्वेदवादिनां सृष्टिकर्व- 
स्व तस्‍्वान्तरपरिणाम एवेत्या- 
त्मनोज्नित्यत्वादिसवंदोपप्रसड़ 
इति चेत्‌ | 


अचेतन प्रधानमें चेतनकी भाँति 
उसने विचार किया! इत्यादि प्रयोग 
ओपचारिक है; जैसे राजाका सारा 
कार्य करनेवाले सेवककों भी राजा! 
कहा जाता है, उसीके समान 
इसे समझना चाहिये | 


सिद्धान्ता-ऐसा कहना उचित 
नहीं, क्योंकि आत्माके भोक्तत्वके 
समान उसका कवृत्व भी बन 
सकता है। जिस प्रकार सांख्यमतमें 
चिन्मात्र और अपरिणामी आत्माका 
मंक्तृल सम्भव है उसी प्रकार श्रति- 
प्रमाणसे वेदबादियोंके मतमें उसका 
इश्षणपूर्वक कर्तृत्व भी बन सकता है। 

पूर्व ०-आत्माका तत्त्वान्तर परि- 
णाम ही उसके अनित्यत्व, अशुद्धत्व 
ओर अनेकलका कारण हैं, चिन्मात्र- 
खरूपका विकार नहीं । अतः 
पुरुषका अपनेमें ही भोक्तृत्व रहनेके 
कारण उसका चिन्मात्र्चरूप विकार 
किसी प्रकारके दोपका कारण नहीं 
है । किन्तु आप वेदबआादियोंके 
मतानुसार सृष्टिका कतंत्व माननेमें 
तो उसका तस्वान्तरपरिणाम हो 
मानना होगा और इससे आत्माके 
अनित्यत्व आदि सब प्रकारके दोषों- 
का प्रसद्ठ उपस्थित हो जायगा | 
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नः णएकस्वाप्यात्मनो5॑वि- 


आत्मन: थायां विषयनामरूपो- 


कतृ त्वादि- पाध्यनुपा धिक्रतविशेषा- 


व्यवद्दारस्य 
ओऔपाधिकत्वम्‌ 


भ्युपगमादविद्याकृत- 
नामरूपोपाधिकृतो हि 
विशेषो5म्युपगम्यत आत्मनों 
बन्धमोक्षादि शाखकृतसं वय वहा - 
राय परमाथतोज्नुपाधिकृतं च 
तच्चमेकमेवाद्विती यमन पादेयं सबे- 


तार्किकबुद्धधनवगाद्य मभयं शिवम्‌ 


इष्यते न तत्र कठृत्वं मोक्तृत्व॑ 
वा क्रियाकारकफल च खाद 
अद्वेतस्वात्मवंभावानाम्‌ 
सांख्यास्त्वविद्याध्यागेपितम्‌ 
एवं पुरुष कतृत्व॑ क्रियाकारकं 
फल चेति कल्पयित्वागमबाद्य- 
त्वात्पुनसतखस्यन्तः परमाथंत 
एवं भोक्‍तृत्व॑ पुरुषस्येच्छन्ति 


तच्चान्तरं च प्रधान पुरुषात्पर- ' 


माथवस्तुभृतमंव कल्पयन्तो5न्य- 
ताकिककृतबुद्धिविषयाः सन्‍्तो 
विहन्यन्ते । 


सिद्धान्ता-यह बात नहीं है, 
क्योंकि हम अविद्याविपयक नाम- 
रूपमय उपाधि तथा उसके अभावके 
कारण ही एकमात्र [ निरुपाधिक ] 
आत्माकी [ औपाधिक ]) विशेषता 
मानते हैं | बन्च्र-मोक्षादि शात्रके 
व्य्रह्ारके लिये ही आत्माका 
अविद्याकृत नाम-रूप-उपाधिमूलक 
विशेष माना गया है; परमार्थतः तो 
अनुपाधरिकृत एक अद्वितीय तत्त्व ही 
मानना चाहिये, जो मम्पूर् 
तार्किकोंकी बुद्धिका अविषय, 
अभय और शिवखरूप हैं। 
उसमें कतृत्व-भोक्तृत्व अथवब्रा 
क्रिया-कारक या फल कुछ भी नहीं। 
है, क्योंकि सभी भाव अद्वेतरूप हैं । 


परन्तु सांख्यत्रादी तो पुरुपम 
पहले अविद्यारोपित क्रिया, कारक, 
कृत और फलकी कल्पना कर 
फिर वेदबाय होनेके कारण उससे 
घत्रड़ाकर पुरुषका वास्तत्रिक 
मोकलृत्व॒ मान बेटे हैं । तथा 
प्रधानकों पुरुषसे मिन्न तत्त्वान्तर- 
भूत परमार्यवस्तु मान लेनेके कारण 
अन्य ताकिकोंकी बुद्धिके विपय 
, होकर अपने पिद्धान्तसे गिरा दिये 
जाते हैं । 


प्रदन ५ | 


शाइरमाप्यार्थ 


शण्३े 
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तथेतरे ताकिकाः सांख्ये: | 
इत्येव॑ परस्परविरुद्धाथकल्पनात 
आमिपाधिन  इंब॒ ग्राणिनो- 
अन्योन्यविरुद्धमानाथंदश्शित्वात्‌ 
परमार्थतत्त्वादरम एवापक्ृष्यन्ते । 
अतस्तन्मतमनादत्य वेदान्ताथ- 
तच्चमेकत्वदशनं प्रति आदर- 
बन्तो मुझ श्षत्रः स्युरिति वा्किक- 
मतदोपप्रदशन. किश्रिदुच्यते 
अम्माभिन तु ताकिंकवत्तात्पर्येण । 

तथेतदत्रोक्तम्‌-- 


“व्रिवदत्स्वव निश्षिप्य 
विरोधोड्भवकारणम्‌ । 
तेः संरक्षितसद्व द्विः 
सुर निवांति वदवित ॥।”! 
इ्ति । 
कि च भोकतृत्वकर्ेत्वयो- 
बिक्रिययोर्विशेषानुपर्पत्तिः । का 
नामासौ करुत्वाज्जात्यन्तरभूता 


इसी प्रकार दूसरे तार्किक सांख्य- 
वादियोसे पगस्त हो जाते हैं | इस 
प्रकार परस्पर विरुद्ध अर्थकी कल्पना 
कर मासलोलुप प्राणियोंक समान 
एक-देसरे के विगेधी अर्थको ही देखन- 
बाले होनेसे परमार्थतत््वसे दूर ही 
हटा दिये जाते हैं। अतः मुमुश्षुलोग 
उनके मतका अनादर कर वेदान्तके 
तास्पर्यार्थ एकलदशनके प्रति आदर- 
युक्त हां--इसब्ययि हो हम ताक्किकों- 
के मतका क्िबल्जित्‌ दोष प्रदर्शित 
करते है, ताकिकोके समान कुछ 
तत्परतासे नहीं । 

तथा इस वत्रिपयम ऐसा कहा 
गया हैं-- 

' भेद सत्य हैं--इस ) विरोध- 
की उत्पत्तक कारणकों विवाद 
करनेत्राठोके ऊपर ही छोड़कर 
जिसने अपनी सहुद्विको उनसे 
सुरक्षित रक्‍्खा है वह वेदवेत्ता खुख- 
पृवक शान्तिकों प्राप्त हो जाता है ।'! 

इसके सिव्रा, भोक्तत्व और 
कतृत्व इन दोनों विकारोमें कोई 
अन्तर मानना भी उचित नहीं है । 


, कर्तृबसे विजातीय यह भोक्तृत्व- 


भोवतृत्वविशिष्टा विक्रिया यतो , 
भोक्तेव पुरुषः कर्प्यते न कर्ता , 


विशिष्ट विकार है क्‍या * जिससे 
कि पुरुष भोक्ता ही माना जाता 
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प्रधान तु कर्त्रेव न भोकित्रति । | है, कर्ता नहीं तथा प्रधान कर्ता 


ही है, भोक्ता नहीं ? 


ननूक्त पुरुषश्रिन्मात्र एय स , प4०-यह पहले ही कहा जा 
' चुका है कि पुरुष चिन्म्रात्र ही है 


च खात्मण्थो विक्रि- 
कतृत्वमोक्‍्तव- यते बभुझ्लानो न 
खरूपविवेचनम्‌ तत्तवान्तरपरिणा- 


सांख्यानां 


मेन | ग्रधानं तु तत्त्वान्तरपरिणा- 
मेन विक्रियतेउतोब्नेकमशद्ध- 
मचेतन चेत्यादिधर्मवत्तद्धिपरीतः 
पुरुष: | 

नासो विशेषों वाडमात्रत्वात्‌ 
प्राग्भोगोत्पत्तेः केवल- 
चिन्मात्रस्य पुरुषस् 
भोक्तत्वं नाम विशेषों भोगो- 
त्पत्तिकाले चेज्जायते निववत्ते च 
भोगे पुनस्तद्विशेषादपेतश्िन्मात्र 
एवं भवतीति चन्महदाद्याकारेण 
च परिणम्य ग्रधानं ततोपेत्य 
पुनः प्रधानं खरूपेणावतिष्ठत 
इत्यस्यां कल्पनायां न कंश्ि- 
दिशेष इति वाढमात्रेण प्रधान- 


अस्य 


परिहार: 


और वह भोग करते समय अपने 
खरूपमें स्थित हुआ ही विकारको 
प्राप होता है--उसका विकार 
तत्त्वान्तरपरिणामके द्वारा नहीं 
होता । किन्तु प्रधान तत्त्वान्तर- 
परिणामके द्वारा बिकृत होता हैं; 
अतः: वह [ महत्तच्चादि-भेदसे | 
अनेक, अशुद्ध और अचेतन आदि 
धमंसति युक्त है, तथा पुरुष उससे 
बिपरीत खभाववाद्य है । 
सिद्धान्ती-यह कोई बिशेषता 
नहीं हैं, क्योंकि यह तो केबल 
शब्दमात्र हैं। यदि भोगोत्पत्तिक 
पूवे केवल चिन्मात्ररूपसे स्थित 
पुरुषमें भोगकी उत्पत्तिके समय ही 
भोक्तृत्वरूप कोई विशेषता उत्पन्न 
होती हैं ओर भोगके निवृत्त होनेपर 
उस विशेषताके दूर हो जानेपर वह 
फिर चिन्मात्र ही रह जाता हैं तो 
प्रधाना भी महत्‌ आदिन्ूपसे 
परिणत होकर उनसे निवृत्त होनपर 


' फिर ग्रधानरूपसे ही थ्ित हो 


जाता है। अतः इस कल्पनामें 
कोई विशेषता नहीं है; इसलिये 
तुम्हारेदाारा प्रधान और पुरुषके 


प्रक्ष६] 


शाह्रमाष्याथे 
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पुरुषयोत्रिशिष्टविक्रिया कल्प्यते । 


अथ भोगकाले5डपि चिन्मात्र 
एव प्राग्वत्पुरुष इति चेत्‌ । 


न तहिं परमा्थतोी भोगः 
युरुपस्य | 


भोगकाले चिम्मात्रस्थ विक्रिया 


परमार्थव तेन भोगः पुरुपस्थेति 
चेत्‌ । 
न; प्रधानस्थापि भोगकाल 


|» 4] 


| क्रियावचाद्रोक्तत्वप्रसड्ढ | 


चिन्मात्रस्थेत्र विक्रिया भोक्तत्वम्‌ 


इति चेदौष्ण्याय्साधारणधर्म- 
वतामस्ल्यादीनामभोक्तत्व ह्त्व 


ज्ञुपपत्ति: । 


ए किया 
प्रधानपुरुषयोद योयु गपद्ो - 
क्तत्वमिति चेतू | 


विशिष्ट विकारक्री कल्पना केवल 
शब्दमात्रसे ही की गयी है । 
पूर्व ०-ठीक है, परन्तु भोगकाल- 
में भी तो पुरुप पूर्ववरत्‌ चिम्मात्र 
ही है । 
सिद्धान्ती-तब तो परमार्थतः 
पुरुपका भोग ही सिद्ध नहीं होता । 
पूर्व ०-परन्तु भोगकालमें जो 
चिन्मात्र पुरुषका बिकार होता है 
वह वास्तविक ही होता है। इससे 
पुरुषका भोग सिद्ध होता है । 
पिद्धान्ती-नहीं,. भोगकालमें 
तो प्रधान भी विकारयुक्त होता हैं, 
इससे उसके भी भोक्तृत्वका प्रप्ष॑ंग 
आ जायगा । यदि कहो कि 
भोक्तृत्व चिन्मात्रके ही विकारका 
नाम है तो उष्णता आदि असाधारण 
प्रमंबाले अग्नि आदिके अभोक्त॒लमें 
भी कोई कारण नहीं दिखलायी 
देता [ क्योंकि जिस प्रकार चेतनता 
पुरुषका असाधारण धर्म है उसी 
प्रकार उष्णता आदि उनके 
असाधारण धर्म हैं]। 


मध्यस्थ-यदि प्रधान ओर पुरुष 
दोनोंका साथ-साथ भोक्त॒त्व माना 
जाय तो ? 
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नः प्रधानस्थ याराध्यानु- 
पपत्तेः । न हि भोकत्रोह योगित- 


रेतरमुणप्रधानमाव उपपचते 


प्रकाशयोरिवेतरेतरप्रकाशने । 

भोगधमवति सच्ष्चाद्धिनि 
चेतमि पुरुषस्ष चेतन्यप्रतित्रिम्बो- 
दयो5विक्रियस्य पुरुषस्य भोकतृत्व- 
मिति चेत्‌ । 

नः पुरुषस्य विशेषाभावे 
भोक्तृत्वकस्पनानथेक्यातू | 
भोगरूपश्रेदनथः पुरुपस्थ नास्ति 
सदा निर्विशेषत्वात्पुरुषस्प कस्य 
अपनयनाथ मोक्षसाधनं शाख् 
प्रणीयत । अविद्याध्यारोपिता- 
नथोपनयनाय शास्रप्रणयनमिति ! 
चेत्परमार्थतः पुरुषा भोक्तिंत न ' 
कर्ता प्रधानं कत्रेंव न भोक्त 
परमारथसहस्स्वन्तरं पुरुषाबेतीयं 


पिद्धान्ता-ऐसा नही हो सकता, 
क्योंकि इससे प्रधानका पारार्थ्य 
( अन्यके लिये होना ) सिद्ध नहीं 
होगा । जिस प्रकार एक-दूसरेको 
प्रकाशित करनेमें दो प्रकाशोंका 
गोण-मुख्य भाव नहीं बन सकता उसी 
प्रकार दो भोक्ताओंका भी परस्पर 
गोण-मुख्य माव नहीं हो सकता । 

प्व०-यदि ऐसा माने कि 
भोगबरंबान सच्चगुणप्रधान चित्तमें 
जो चेतन्यक प्रतित्रिम्बका उदय 
होना हैं वही अविकारी पुरुषका 
भोक्त॒त्व है! तो : 


सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं।; क्योंकि इसमे तो पुरुषकी कोड 
विशपता न होनके कारण उसके 
भोक्तृत्वकी कल्पना ही व्यथ् सिद्ध 
होती है। यदि सर्बदा निर्विशेष 
होनेके कारण पुरुषमें भोगरूप 
अनर्थ है ही नहीं तो मोक्षका 
साधनरूप शात्र किस [ दोप ] की 
निवृत्तिक लिये रचा गया है ? यदि 
कहों कि शाखरचना तो अविद्यासे 
आरोपित अनर्थकी निवृत्तिके लिये 
है तो “पुरुष परमार्थतः भोक्ता ही 
है, कर्ता नही तथा प्रधान कर्ता ही 
है, भोक्ता नहीं ओर वह परमार्थतः 
पुरुषसे भिन्न कोई सदइस्तु है! 
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करपनागमत्राद्या व्यर्था निह्ें- ऐसी कल्पना शाखबाहाय, व्यर्थ और 


3 5,,। निर्षेतुका है; यह मुम॒क्षुओंसे आदर 
तुका चोति नादतव्या शुमुक्षाभ+ । वी जानेयोग्य नहीं है । 


बपि शास्रप्रणयनाथा- _..... . शजरचना 
एकत्वेडपि श छल अप पक 0 


नथक्यमिति चेत । भी है। 


ह्यि सिद्धान्तीा-नहीं, क्योंकि उस 
न) अंभावानत्‌ | सत्सु हि उ्मय तो उन ( शाख्रादि ) का भी 
वदान्तसिद्ठा ने शास््रप्रणेत्रादिष अभाव हो जाता है । _शाख्र- 
हज प्रणेता आदि तथा उनके फ्च्छुकेके 
शारस्त्राभावः त्फूलार्थिषु चच्‌ रहने हुए ही 'शास्ररचना साथक 
हर 4 ९ . ५ अप बिः कह 
शासतरस्य प्रणयनमन्थक सार्थक है अथवा निरथक'--ऐसा विकल्प 
की कट ' हो सकता हैँ | आत्माका एकत्व 
वाति विकल्पना स्थान | न सिद्ध होनेपर तो शाख्रप्रणेता आदि 
द्याम्मकत्व शास्रप्रणत्रादयस्ततोी भी उस ( आत्मतत्त्त ) से मित्र 
नहीं रहते; तथा उनका अभाव हो 
जानेपर तो इस प्रकारका विकन्प 
विकल्पनेवानुपपन्ना । ही नहीं बन सकता । 


भिन्नाः सन्ति तदभाव एवं 


2 के सिवा आत्मैकत्वका 
अभ्युपगत आस्मेकत्वे प्रमा- हि मत 
३ हि «. निश्चय हो जानेपर जिस एकत्वका 
णाथेश्राभ्युपगता भवता यदात्म- निश्चय करनेवाले तुमने उसके 


कत्वमभ्युपगच्छता, तदम्युप- | तिपादक शाखकी अर्थवा भी 
ह कि खीकार की है, उस ( एकत्व ) का 
गमे च विकल्पानुपपत्तिमाह तिश्वय हो जानेपर भी शाख ५जहाँ 


शास्त्रम्‌ “यत्र त्वस्य सवमात्मेवा- | इसे सत्र कुछ आत्मरूप ही हो 
पक पल । जाता हैं वहाँ किसके द्वारा किसे 

भूत्तत्केन के पश्येत्‌! ( बृ० उ० | देखे?” इत्यादिरूपसे विकल्पकी 

२।४।१४ ) इत्यादि । असम्भावना ही बतदाता है। तथा 
८ 
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“यत्र हि ह्वेतमिव भवति” दैत-साहोताहै”आदिबुहृदारण्यक- 
(बरृ० उ० २।४। १४) इत्यादि . टरैतिमे शाल्रचना आदिकी उपपत्ति 


पिल्तरतों वॉजसमियके । भी विस्तारसे बतलायी है । 


अन्न च विभक्ते विद्याविध्े यहाँ [अथर्व॑वेदीय मुण्डकोपनिषदमें] 
है तो शाख्रके आरम्ममें ही परा ओर 

परापरे इत्यादावेब शाख्स्थ | 3परारूप विद्या तथा अविद्याका 
विभाग किया है | अतः वेदान्त- 


अतो न तार्क्िकवादभटप्रवेशों रूपी राजाकी प्रमाणरूपिणी 


वेदान्तराजप्रमाणवाहुगुप् भुजाओंसे सुरक्षित इस आतौकल- 
2 हि राज्यम ताकिक-वादरूप योद्धाओं- 
इहात्मकत्वविषय इति | का प्रवेश नहीं हो सकता । 


एतेनाविद्याकृतनामरूपाद्ु-. इस प्तिपादनसे ब्रह्मका सृष्टि 
आदिके कतृत्वमे साधनादिका 
पाधिकरतानेक शक्तिसाधनकृतमेद- अभावरूप दोष भी निरस्त हुआ 
' प्मझना चाहिये, क्योकि अविद्याकृत 
नाम-रूप आदि उपाधिक कारण 
साधनाथभावो दोपः प्रत्युक्तो ब्रह्म अनेक शक्ति और सावनजनित 
बहिल्य “परे « । भेदोंसे युक्त है; तथा इसीसे हमारे 
तत्यः पररूक्त आत्मानथ | पक्षियोंका बतलाया हुआ आत्मा- 
दोप भी निवृत्त हो जाता हैं। 
यस्तु दृष्टान्तो राज्ञ। सवांथ- | और तुमने जो यह दृष्टान्‍न्त 
से 5 कारिणि कर्तयुप- । दिया कि राजाका सारा कार्य 
चेतनपूर्व कत्व- ७००. | करनेवाले सेबकमें ही 'राजा कतो 
खापनम परोद्राजा कर्तेति  .., . हि का 
*/आव्न , ८७ | है ऐसा उपचार क्रिया जाता है, 
कस व से सती यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि 
इक्षांचक्रे” इति श्रुतेमुंख्याथबा ध-। इससे “स ईक्षांचक्रे”' इस प्रमाणभूता 


हो हक 
वच््चाइह्मणः  सृष्टयादिकतृत्व 


प्रश्न ६] शाड्रभाष्यार्थ १०९, 
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नात्प्रभाणभूतायाः । तत्र हि | श्रुतिका मुझ्य अर्थ बाधित हो 
गौणी कल्पना शब्दस्य यत्र | 7 है। जहाँ सुख्य अर्थ लेना 


सम्भव नहीं होता वहीं शब्दकी 
मुख्याथों न सम्भवति | इह्द त्व- | गोणी कल्पना की जाती है। इस 


चेतनस्य सुक्तबद्ध पुरुपविशेषापेक्षया प्रसहमें तो मुक्त-बद्ध पुरुपविशेषकी 


कर्तकर्मदेशकालनिमित्तापेक्षया | अपेक्षासे तथा क॒र्तो, कर्म, देश, 


व्यमोकषादिफतायों नि काल ओर निमित्तकी अपेक्षासे 
जे मे कम दे पुरुषके प्रति अचेतन प्रधानकी 


पुरुष प्रति प्रइत्तिनोपप्चते ।' जियत प्रवृत्ति सम्भव नहीं है, 


छा (0०. धर (5 | 
यथोक्तस्वेज्रेश्ररकत त्वपक्षे तृप- पूर्बोक्त सर्वज्ञ ईश्वरको कर्ता माननेके 


पन्ना ॥ ३ ॥। । पक्षमें तो बह उचित ही है ॥ ३ ॥ 
“चप:20<7>-0_->-- 


सृष्टि कम 


ईश्वरेणेव सवाधिकारी प्राण४' राजाके समान पुरुषने ही सर्वाधि- 
कारी प्राणकी रचना की है; किस 
पुरुषण सुज्यते | कथम्‌ * प्रकार ! [ सो बतलाते हैं--- ] 


स॒प्राणमसजत प्राणाच्छूडां खं बायुत्योतिरापः 
पृथिवीन्द्रियं मनः । अज्ञमन्नाद्दीय तपो मन्त्राः कमे 
लोका लोकेषु च नाम च ॥ ४ ॥ 





उस पुरुषने प्राणको रचा; फिर प्राणसे श्रद्धा, आकाश, वायु, 
तेज, जल, प्ृथित्री, इन्द्रिय, मन और अन्नकों तथा अन्नसे बरी, तप, 
मन्त्र, कर्म और लोकोंको एवं लोकोमें नामको उत्पन्न किया ॥ ४ ॥ 


स पुरुष उक्तप्रकारेणेक्षित्वा| उस पुरुषने उपयुक्त प्रकारसे 
, ईक्षण कर हिरण्यगर्मसंज्ञक समष्टि 


प्राणं हिरण्यगर्माख्यं स्वेप्राणि- | प्राणको अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्राणियोंकी 


११२० 


प्रइनोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न 
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करणाधारमन्तरात्मानमसृजत 
यृष्टठवाव । अतः प्राणाच्छुद्धां 
सर्वप्राणिनां शुभकमंप्रइृत्तिहेतु- 
भूताम्‌ । ततः कमफलोपभोग- 
साधनाधिष्ठानानि कारणभूतानि 
महाभूतान्यसृजत | 


खं शब्दगुणम्‌, वायु स्वेन 
स्पर्शेन कारणगुणेन च विशिष्ट 
द्विगुणम्‌ | तथा ज्योतिः स्थ्रेन 
रूपेण पूर्वाभ्यां च विशिष्ट 
त्रिगुणं. शब्दस्पशम्याम्‌ | 
तथापों रसेन गुणेनासाधारणेन 
पूंगुणालुप्रवेशेन च चतु्गुणाः । 
तथा गन्धगुणेन पूर्बेगुणानु- 

प्रवशेन च पश्चगुणा पृथिवी | 
तथा तेरेव भूतरार्धमिन्द्रिय 
द्विप्रकारं बुद्धथ कर्माथ च 
दशमंख्याक तस्य चेश्वरमन्तःरस्थं 
संशयसडूल्पलक्षणं मनः । 


' इन्द्रियोंके आधारखरूप अन्तरात्मा- 
को रचा | उस प्राणसे समस्त 
प्राणियोंकी शुभ कामोंमें प्रवृत्तिकी 
हेतुभूता श्रद्धाकी रचना की | 
ओर उससे कर्मफलोपभोगके साधन 
[ शरीर ) के अधिष्ठान अर्थात्‌ 
कारणखरूप महाभूतोंकी सृष्टि की। 


सत्रसे पहले गब्दगुणत्रिशिष्ट 
आकाशको रचा, फिर निजगुण 
स्पर्श और शब्दगुणसे युक्त होनके 
कारण दी गुणवाले वायुकों, 
तंदनन्तर खकीय ग्रुण. रूप ओर 
पहले दो गुण शब्द-स्पर्शसे युक्त 


तीन गुणवाले तेजकरी, तथा 
अपने असाधारण गुण रसके 


सहित पृवब॑ंगुणोके अनुप्रवेशसे चार 
गुणवाले जलकी और गन्बगुणके 
सहित पृषगु्णोके अनुप्रवेशसे पाँच 
गुणोंवाली प्रथिवीकों रचा। इसी 
| प्रकार विषयोके ज्ञान और कमेके 
लिये उन भूतंसि ही आरब्च 
। दश संख्यावाले दो प्रकारके 
। इन्द्रियग्रामकी तथा उसके खामी 
| सद्डल्पविकल्पादिरू्प  अन्तःस्थित 


| मनकी रचना की । 


भ्रक्ष ८] 


शाड्ूरभाष्या्थ 


श्श्र्‌ 
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एवं ग्राणिनां काय करणं च ' 


ई 


सृष्ठा तत्स्थित्य्थ त्रीहियवादि- | 
लक्षणमन्रम्‌। ततबान्नादद- | 
मानाद्दीय सामथ्य बल्ले स्वक्म- 
प्रवृत्तिमाधनम्‌ । तद्ीयंवतां च 
प्राणिनां तपो विशुद्धिसाधन 
सड्जीयमाणानाम । मन्‍्त्रास्तपों- 
विशुद्वान्तवहिःकर णे भयः कम 


साधनभता ऋग्यजुःसामाथर्वाह्लि-' 
रसः । ततः कर्माग्रिहोंत्रादि- 
लक्षणम । ततो लोकाः कमेणां 
फलप्र | तप च॒ सृष्टानां प्राणिनां 
नाम च देवदत्तो यज्षदत्त 


इत्यादि । 


एवमेताः कला: प्राणिना- , 
मविद्यादिदोषबी जापेक्षया सृष्टाः | “ेथेसे रचे हए दिचन्द्र, मशक 
तेमिरिकदश्सिष्टा इन दिचन्द्र- 
स्वभ्रक्सृष्टा | 
| आदि दोपरूप बीजकी अपेक्षासे 


मशकमक्षिकादा: 
इव च सवपदार्थाः पुनस्तसिन्नेव 
पुरुष प्रलीयन्ते हित्वा नामरूपादि- 
विभागम्‌ ॥ ४॥। 


गा ज 

इस प्रकार प्राणियोंके काय 
[विपय] और करणों [ इन्द्रियों | 
की रचना कर उनकी स्थितिके लिये 


| उसने त्रोहियवादिरूप अन्न उत्पन्न 


किया | फिर उस खाये हुए अन्नमे सत्र 
प्रकारके कर्मोंकी प्रवृत्तिका साघन भूत 
वीये-सामथ्य यानी बल उत्पन्न 
किया । तदनन्तर वर्णपंकरताकों 
प्राप्त होते हुए उन वीयंबान्‌ 


प्राणियोंकी श॒ुद्धिके साधनभूत तपक्ी 


ग्चना की | फिर जिनके बाह्य और 
अन्तःकरणाकी तपते जछुद्धि हो 
गयो है उन प्राणियोके छिये कमके 
साधनभूत ऋक्‌ , यजुः, साम और 
अथवबाद्विर्स मन्‍्त्रोंकी रचना की 
और तत्पश्चात्‌ अग्निहोत्रादि कर्म 
तथा कर्मोेके फल्खरूप टोक 
निर्माण किये । किर इस प्रकार रचे 
हुए उन छोकोमें प्राणियोंके देवदत्त, 
यज्ञदत्त आदि नाम बनाये | 


इस  प्रकार॒तिमिर-रोगीकी 
( मच्छर ) और मक्षिका आदि 
तथा खनप्नद्रष्टाके बनाये हुए सत्र 
पदार्थोके समान प्राणियोंके अविद्या 


रची हुई ये कलाएँ अपने नाम-रूप 
आदि विभागकों त्यागकर उस 
पुरुषमें ही छीन हो जाती हैं ॥१॥ 


थ्श््ॉस्ट्सगप्सन 


११२ प्रश्नोपनिषद्‌ [ प्रश्न ६ 
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कथम्‌-- !। किस ग्रकार 


स॒यथेमा नद्यः स्वन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्र 
प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्यते तासां नामरूये समुद्र इत्येवं 
प्रोच्यते । एबमेबास्य परिद्रष्टरेमाः पोडश कलाः पुरुषा- 
यणाः पुरुष॑ प्राप्यास्तं गच्छन्ति भियते चासां नामरूये 
पुरुष इत्येबं प्रोच्यते स एषोएकलो5$म्तो भवति तदेष 
छोकः ॥ ५॥ 


वह [ दृष्टान्त ] इस प्रकार है--जिस प्रकार समुद्रको ओर बहती 
हुई ये नदियाँ समुद्रमें पहुँचकर अस्त हो जाती हैं, उनके नाम-रूप नष्ट 
हो जाते हैं, ओर वे 'समुद्र' ऐसा कहकर ही पुकारी जाती हैं । इसी 
प्रकार इस सर्वद्रश्ठाकी ये सोलह कलाएँ, जिनका अधिष्टान पुरुप ही है, 
उस पुरुपको प्राप्त होकर छीन हो जाती हैं | उनके नाम-रूप नष्ट हो 
जाते हैं और वे 'पुरुष' ऐसा कहकर द्वी पुकारी जाती हैं । वह विद्वान्‌ 
कलाह्दीन और अमर हो जाता है | इस सम्बन्धमें यद्द इलोक 
प्रसिद्ध है ॥ ५॥ 
स दृष्टान्तो यथा लोक इमा वह्द दृष्टान्त इस प्रकार है--- 
जिस प्रकार लोकमें निरन्तर प्रवाह- 
नद्यः सन्दमानाः खत्रन्त्यः हुपसे बहनेवाली तथा समुद्र ही 
समृद्रायणाः समृद्रोज्यन॑ गतिः जिनका अयन--गति अर्थात्‌ 
ै आत्मभाव है ऐसी ये समुद्रायण 
आत्मभावो यासां ता समुद्रायणाः नदियाँ समुद्रको प्राप्त होकर 
2 2० ; अस्त---अदर्शन अथोत्‌ नाम-रूपके 
समुद्र प्राप्योपगम्यास्त नामरूप- तिरस्कार [ अभाव ) को प्राप्त हो 


तिरस्कारं गच्छन्ति | तासां , जाती हैं, तथा इस प्रकार अस्त 


प्रश्न] शाड्ररभाष्यार्थ श्१्रे 
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चास्तं गतानां भिश्रेते विनश्यतो , हुई उन नदियोंके वे गद्ला-यमुना 
आदि नाम और रूप नष्ट हो जाते 
हैं और उससे अभेद हो जानेके 
तदभेदे समुद्र इत्येबं प्रोच्यते , करण वह जलमय पदार्थ भी 

, समुद्रा'ं ऐसा कहकर ही पुकारा 
तहस्तूदकलक्षणम्‌ । ; जाता है । 


नामरूपे गड्भायमुनेत्यादि लक्षणे । 


एवं यथाय॑ दृष्टान्त; उक्त- 
लक्षणस्र॒प्रकृतस्यास्य पुरुष 
परिद्रष्टु; परि समन्ताद्‌ द्रष्टुदश- 
नस्य कतु! खरूपभूतस्थ यथाकः 
खात्मप्रकाशस्य कर्ता सबंतः 
तद्दिमाः पोडश कछाः प्राणाद्रा 
उक्ता कलाः पुरुषायणा नदो- 
नामित्र समुद्र: पुरुषो5यनमात्म- 
भावगमन यासां कलानां ताः 
पुरुषायणाः पुरुष प्राप्य पुरुषात्म- 


भावसुपरम्य तथैवास्तं गच्छन्ति || 


भिश्ेते चासां नामरूपे कलानां 


इसी प्रकार, जेंसा कि यह 
दइृष्टान्त हैं, उपर्युक्त लक्षणोंसे 
युक्त परिद्रष्टा अर्थात्‌ जिस प्रकार 
सूर्य सत्र ओर अपन खरूपभूत 
प्रकाशका कती है उसी प्रकार 
परि-- सब ओर द्रष्टा--दर्शनके 
कर्ता खरूपभूत इस प्रकृत 
[ जिसका प्रकरण चल रहा हे ) 
पुरुषकी ये प्राण आदि उपयुक्त 
सोलह कलाएँ, जिनका अयन--- 
' आत्मभावकी प्राप्तिका स्थान वह 
पुरुष ही है जेसा कि नदियोंका 
, समुद्र, अतः जो पुरुषायण कहलाती 
हैं, उस पुरुषको प्राप्त होकर-- 
| पुरुषरूपसे स्थित होकर उसी 
! प्रकार [ जैछते कि समुद्रमें नदियाँ ] 
लीन हो जाती हैं। तथा इन 
| कलाओंके प्राणादिसंज़्क नाम और 
अपने-अपने विभिन्न रूप नष्ट हो 


प्राणाद्रार्या र्ूपं चच्‌ यथाखप्र्‌ | जाते हें | इस प्रकार नाम-रूपका 


भेदे च नामरूपयोगंदनष्टं तस्व॑ 


नाश हो जानेपर भी जिसका नाश 
नहीं होता उस तत्त्वको ब्रह्मवेत्ता 


पुरुष इत्येवं प्रोच्यते अन्मविद्धिः | | 'पुरुष' ऐसा कहकर पुकारते हैं । 
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य एवं विद्वान्गुरुणा प्रदेशित-. इस प्रकार जिसे गुरुने 
हे , कलाओंके प्र्यका मागे दिखलाया 
कलाप्रलढयमाग: स एप विद्यया ' है ऐसा जो पुरुष इस तच्तको 
2 हि जाननेवाटा है, वह उस विद्याके 
प्रायडापिताखावद्राका मकम- | द्वारा अविद्या, काम और कर्म ननित 
२ | प्राणादि कला्भोके लोप कर दिये 
जानितासु प्राणादिकलाखकलः, | जानेपर निष्कल हो जाता हैं, और 
' क्योंकि मृत्यु भो अविद्याकृत 
अविद्याकृतकलानिमित्तो हि मृत्यु; कछाओके कारण ही होती हैं 
इसलिये उनकी निवृत्ति हों जानपर 
तदपगमे5ऋलत्वादेवास्तो भचति वह निष्कल हो जानेके कारण ही 
अमर हो जाता है। इसी सम्बन्धम 

तदतक्षित्नथ एप छोकः ॥५॥ यह छ्लोक प्रसिद्ध है--॥ ५ ॥ 

-+->4६2०-- 


मरण-दुःखर्का निवृत्तिमें परमात्मज्ञानंका उपयोग 
अरा इब रथनामो कला यस्मिन्प्रतिष्ठिताः । 
तं वें पुरुष वेद यथा मा वो म॒त्यु: परिव्यथा इति ॥ ६॥ 


जिसमे रथरकी नाभिमें अरोके समान सब कलाएँ आश्रित हैं उस 
ज्ञातव्य पुरुषको तुम जानो, जिससे कि मृत्यु तुम्हें कष्ट न पहुँचा सके ॥5॥ 


अरा ग्थचक्रपरिवारा इवबं। रथके पहिय्रेके परिवाररूप 
ग्थनाभा रथचक्रस्थ नाभो यथा , अरोके समान--अर्थात्‌ जिस प्रकार 
प्रवेशितास्तदाक्रया. भवन्ति ” के पहियेकी नामिमें प्रविष्ट 
जा अजथी: , यानी उसके आश्रित रहते हैं उसी 
2 2 कला: (॥र जिस पुरुपमें प्राणादि कलाएँ 

प्राणाद्या यसिन्पुरुष प्रति- अपनी उत्पत्ति, स्थिति और ल्यके 
प्टिता उत्पत्तिस्थितिलयकालेषु | समय स्थित रहती हैं, कठाओंके 


अजक्षद८] 


शाह्ररभाष्याथे 
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कै 


त॑ पुरुष कलानामास्मभूतं | 
वेद्यं. वेदनीयं. पूर्णस्वात्‌ | 
पुरुष पुरि शयनाद्वा वेद जानी- 
यात्‌) यथा है शिष्या मावों 
युप्मान्मृत्यु:ः परिव्यथा मा, 
परिव्यथयतु । न चेद्विज्ञायेत 
पुरुषों मृत्युनिमित्तां व्यथामापन्ना , 
दुःखिन एवं यूयं स्थ | अतस्तन्मा 
भ्रृद्युप्माकमित्यमिप्रायः ॥ ६ ॥ 


आत्मभूत उस ज्ञातव्य पुरुषको, जो 
सवत्र पूर्ण अथवा गशरीररूप पुरमें 
शयन करनेके कारण पुरुप कहलाता 
है, जानों; जिससे कि हे शिष्यो ! 
तुम्हें मृत्यु सत्र ओरसे व्यधित न 
करे । यदि तुमने उस पुरुपको न 
जाना तो तुम मृत्युनिमित्तक 
व्यथाको प्राप्त होकर दुःग्वों ही 
होगे। अतः तुम्हे वह दुःख प्राप्त न 
हो, यहा इसका अमिप्राय हैं ॥ ६॥ 


हि मल 2-3 मु 


उपदेशका उपसंहार 
तान्होवाचेतावदेवाहमंतत्परं ब्रह्म वेद । नातः परम- 


स्‍तीति ॥ ७ ॥ 


तब उनसे उस / पिप्पछाद मुनि ) ने कहा--इस परनह्मको मैं 
इतना ही जानता हूँ । इससे अन्य और कुछ : ज्ञातव्य ) नहीं है ॥»॥ 


तानेवमनुशिष्य शिष्यांस्तान्‌ 
होवाच पिप्पलादः किलेतावदव 
त्रद्य पर ब्रह्म वेद विजानाम्य- 
हमेततू । नातोअ्सात्परमस्ति 
प्रझ््टटरं वदितव्यमित्येवमुक्त- 
वाज्शिष्याणामविदितशेषास्ति- 
त्वाशह्वानिवृत्तये. कृताथबुद्धि- 
जननाथ च ॥ ७॥ 


उन शिष्योंकों इस प्रकार शिक्षा 
दे पिप्पलाद मुनिने उनसे कहा--- 
'उस वेद्य ( ज्ञातत््य ) परत्रह्मको मैं 
इतना ही जानता हूँ। इससे पर- 
उत्कृष्टतर ओर कोई वेच्य नहीं है ।' 
इस प्रकार 'अभी कुछ बिना जाना 
रह गया ऐसी शिष्योंकी आशड्ढा- 
की निदृत्तिक लिये तथा उनमें 
कृतार्थबुद्धि उत्पन्न करनेके लिये 
पिप्पछादने उनसे कहा ॥ ७ ॥ 


श्श्् 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न ६ 
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स्तुतिपूर्वक्त आचार्यकी वन्दना 
ते तमचेयन्तसर्त्वं हि नः पिता योषस्माकमविद्यायाः 
पर॑ पार॑ तारयसीति नमः परमऋषिभ्यो नमः परम- 


ऋषिभ्यः ॥ ८ ॥ 


तब उन्होंने उनकी पूजा करते हुए कहा--आप तो हमारे पिता 
हैं, जिन्होंने कि हमे अविद्याके दूसरे पारपर पहुँचा दिया है; आप 
परमप्रिको हमारा नमस्क्रार हो, नमस्कार हो ॥ ८ ॥ 


ततस्ते शिष्या गुरुणानु- 
शिष्टास्तं गुरु कृताथाः सन्‍्तों 
विद्यानिष्क्रममपश्यन्तः कि 
कृतवन्त इत्युच्यते--अचेंयन्तः 
पूजयन्तः पादयोः पृष्पाश्नलि- 
प्रकिणेन प्रणिपतेन. च 
शिरसा | किमूचरित्याह-त्वं हि 
नोज्साक॑ पिता ब्रह्मशरीरस 
विद्यया जनयित्त्वाह्नित्यसा- 
जरामरस्याभयय । यस्त्वमेव 
असाकमविद्याया विपरीतज्ञानात्‌ 
जन्मजरामरणरोगदुःखादिय़ा- 
हादपारादविद्यामहोदधेर्विद्या - 
पत्रेन परमपुनरावृत्तिलुक्षणं 


तब गुरुसे उपदेश पाये हुए 
उन शिष्येने कृता्थ हो, उस 
विद्यादानका कोई अन्य प्रतिकार 
न देखकर क्या किया सो बतलाते 
है--उन्होंने गुरुञीका अर्चन 
अर्थात्‌ चरणोंमें पुष्पाश्नलिप्रदान 
एवं शिर झुकाकर प्रणाम करके 
उनका पूजन करते हुए [ कहा । । 
क्या कहा, सो बतलाते हैं--- 
“'व्द्याके द्वारा हमारे नित्य, 
अजर, अमर एवं अभयरूप ब्रह्म- 
शरीरके जनयिता होनेके कारण 
आप .तो इमारे पिता हैं; जिन 
आपने विद्यारूप नोकाके द्वारा 
हमें विपरीत ज्ञानरूप अवियासे 
अर्थात्‌ जन्म, जरा, मरण, रोग 
ओर दुःख आदि प्राहके कारण 
जो अपार है उस अविद्यारूप 
समुद्रसे उस ओर महासागरके 


प्रश्न] 


शाहूरमाष्याथ 
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मोक्षारू्यं महोद्धेरिव पारं तार- 


यस्थसानित्यतः पितृत्व॑ं तवास्मान्‌ 


प्रत्युपपन्नमितरसात्‌ । इतरो<पि 
हि पिता शरीरमात्र जनयति | 
तथापि स प्रपृूज्यतमो लोके 
किम्न॒ वक्तव्यमात्यन्तिकाभय- 
दातुरित्यभिप्रायः । नमः परम- 
ऋषिभ्यों ब्रह्मविद्यासम्प्रदा यकते - 
भयो नमः परमक्रपिभ्य इति 


ठिवंचनमादराथम्‌ ॥ ८ ॥ 





| दिया हैं; अतः आपका पितृत्व तो 


पर पारके समान अपुनराबूत्तिरूप 
मोक्षसंज््क दूसरे पारपर पहुँचा 


' अन्य ( जन्मदाता ) पिताकी अपेक्षा 

भी युक्ततर है; क्योंकि दूसरा 
पिता भी केवल शरीरको ही उत्पन्न 
करता है, तो भी वह छोकमें सब्रते 
अधिक पूजनीय होता है; फिर 
आत्यन्तिक अभयप्रदान करनेवाले 
आपके पूजनीयतल्वके विपयमें तो 
कहना ही क्‍या हैं ? अतः ब्रह्मविद्या- 
सम्प्रदायके प्रवर्तक परमिकों 
नमस्कार हो । यहाँ “नमः परम- 
ऋषिभ्य:” इसकी द्विरक्ति आदर- 
प्रदशनके लिये है ॥ ८ ॥ 


“5४48: 8:%-- 


इति श्रीमत्परमहं सपसि जका चायश्रीमद्वो विन्दभगवत्पूज्यपाद - 


शिष्यश्रीमच्छट्ट्‌रभगत्रत: 


कृतों प्रश्नोपनिषद्भाष्ये 


पष्ट: प्रइन: ॥ ६ ॥ 


>+&६०९३८23** 
इत्यथव वेदीया प्रश्तोपनिषत्समाप्ता ॥ 


॥ हारिः ३? तत्सत्‌ ॥! 


२४८2. 
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शान्तिपाठ:ः 


३ 


७० अद्रं कर्णेमि: शणयाम देवा 
भद्रं॑ पह्येमाक्षमियेजत्राः । 
ख्थिरेरड्रेस्तुप्टुवा: सस्तनृभि- 
व्यंशेम देवहितं यदायुः ॥ 
खस्ति न इन्द्रों वृद्धश्रवाः 
ख्स्ति नः पूषा विश्ववेदाः। 
नस्ताध्ष्योपरिप्टनेमि: 
खस्ति नो बृहस्पतिदेधातु ॥ 


अ 
वर 


शक्ष॥/82286 480३6 42026 48 4 


३ शान्ति: | शान्ति: / शान्ति; 


हि 





श्रीहरि: 


मन्त्राणां वर्णानक्रमणिका 
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